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निवेदन 


यद्यपि अब तक हिंदी भाषा के इतिहास के संबंध में कई 
पुस्तके प्रकाशित ददो चुकी हैं, पर उनमें से अधिकांश te छ्पे 
go, १५ वर्ष हो चुके हैं; और इस बोच में इस भाषां ee: 
के संबंध में हमारा ज्ञान बहुत बढ़ गया है । दूसरे, अन्य पुस्त 
3 आषा और साहित्य में कोई भेद ही न मानकर दोनों के उद्ध- 


| तथा प्रंथकत्ती थो के सन्‌ संवत्‌ देकर उन्हें इतिहास का 
l ia 5 गया है । माषा ओर साहित्य के इतिहास में वड़ा भेद है । 
। दोनों को एक मानना सर्वथा अनुचित दे | साहित्य के इतिद्दास 
| के अंतर्गत भावो ओर विचारों के विकास का विवेचन होना 
” चाहिए और भाषा के इतिहास में उसके विकसित होने के ढंग 


विचार होना चाहिए | इख अवस्था में दोनों को एक मान 
aaa दोनों में से कसी के भो तथ्य का यथार्थ pee न्दी 
हो सकता । इसके अतिरिक्त केवल गंथकारों की कवियों उद्ध- 
रण देकर उनका समय निरूपित करना दी इतिद्दॉस नहीं कहा जा 
सकता; उसे सूची मात्र कहना अधिक उपयुक्त दोगा । मेरे Bs 
कहने का तासपर्यं इतना दी दे. कि इस समय हिंदी भाषा तथा : 
साहित्य के विकास के उपयुक्त इतिहास की बहुत आवश्यकता & | 
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भाषा-विज्ञान नामकग्रंथ में मैंने हिंदी भाषा के विकास पर विचार 


किया है। यह अंश भाषा-विज्ञान की दृष्टि से लिखा गया है और | 
मेरी समक में ऐसा ही होना भी चाहिए । इसलिये डस पुस्तक 


से हिंदी के इतिहास का कुल अंश लेकर “हिंदी भाषा का विकास” | 


नाम से यह पुस्तक प्रस्तुत की गई है । हिंदी भाषा के इतिहास | 
का sit अभाव हे, आंशा है, यह पुस्तक उसळी पूर्ति करेगी; और 
हिंदी के विद्वान्‌ इस ढंग पर अन्य पुस्तकें लिखकर आषा-भंडार | 


के इस अंग को विशेष समृद्ध कर सकेंगे | 


२५ अप्रेल, | | 
१९२४. a श्यामसु*द्रदास | 
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हिंदी माषा का विकास. ७, 


संसार में जितनी भाषाएँ हैं, उन सब का इतिद्दास बड़ा दी 
मनोरंजक तथा चिताकर्षक होता है। परंतु जो भाषाएं जितनी ही 
` ्राचोन होती हैं और जिन्होंने अपने जीवन में 

विपय-प्रवेश Fad उलट फेर देखे होते हैँ, वे उतनी दी अधिक 
मनोरंजक और चित्ताकर्षक दोती हें । इस विचार से भारतीय 


7 be 


' आषाओं का इतिहास बहुत कुळ मनोरंजक आर मनोहर हे! 


रे 


भारतवर्ष ने आज तक कितने परिवतेन देखे हैं, यह इतिहास- 
प्रेमियों से छिपां नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
aftadal का प्रभाव किसी जाति की स्थिति दी पर नहीं पड़ता, 
वरन्‌ उसकी भाषा पर भी बहुत कुछ पढ़ता दै। भिन्न भिन्न 
जातियों का संसर्ग दोने परं परस्पर भावों ओर उन भावों के 
द्योतक yel का आदान-प्रदान दोता | तथा शब्दों के उच्चारण 
में मी कुछ कुछ विकार हो जाता है । इसी कारण के वशी भूत 


‘ y p 
> 


y 
í 
/ 


॥ 
f 
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होकर भाषाओं के रूप का परिवतन हो जाता है ओर साथ ही . 


उनमें नए नए शब्द भी आ जाते हैं। इस अवस्था में यदि वृद्ध 
भारत की भाषाओं की आरंभ की अवस्था से लेकर वतमान 


अवस्था तक में आकाश पाताल का अन्तर हो जाय, तो कोई | 


आश्चर्य की बात नहीं है | अब यदि दस इख परिवर्तन का तथ्य 
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जान सके, तो हमारे लिये यहद कितना मनोरंजक होगा, यह 


सहज ही ध्यान में आ सरकता है | 

भाषाओं में निरंतर परिवतन होता . रहता है जो उनके इति 
दास को ओर भी जटिल, पर साथ ही मनोहर बना देता हे | 
आषाओं के विकास की साधारणतः दो अवस्थाएँ मानी गई हें--« 
एक वियोगावस्था ओर दूसरी संयोगावस्था | वियोगाचस्था में सब 
शब्द अपने अपने वास्तविक या आरंभिक रूप में अलग अलग 
रहते हैं; ओर प्रायः किसी वाक्य में उनके संस्थान, अवधारण या 
auna से उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। क्रमशः 
परिवतन होते होते कुछ शब्द तो अपने आरंभिक रूप में रह 
जाते हैं और कुछ परिवर्तित होकर प्रत्यय, विभक्ति आदि का 
काम देने लगते हैं i फिर ये प्रत्यय आदि fra घिखाकर मूल 
शब्द के साथ ऐसे भिल जाते हैं कि उनका अपना कोई स्वतंत्र 
अस्तित्व ही नहीं TE जाता। अर्थात्‌ जो शब्द पहले स्वतंत्र रहकर 
भावों को प्रकट करते थे, वे अब संक्षिप्त तथा विकृत रूप धारण 


करके भाव-द्योतकता के सहायक मात्र रद्द जाते हे । इस प्रकार _ 
भाषाएँ वियोग़ावस्था से संयोगावस्था में आ जाती हैं । पर जैसे 


जातियों को स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, वैसे ही भाषाएँ 
भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती रहती हैं । हमारा 
_ विषय आषाओं का विवरण उपस्थित करना नहीं है; हमें तो केवल 
इस. बात पर विचार करना है कि हमारी हिंदी भाषा का केसे 


विकास हुआ है। अतएव पहले हम भारतीय भाषाओं का प्राचीन | 


अवस्था से लेकर अब तक का संक्षिप्त इतिहास देकर तब मुख्य 
अत्म, 
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% es Al FA- प्रचीन आयों का आगमन 


« यह बात प्रायः सर्व-सम्मत है कि प्राचीन भारतीय आयं 
युरोप और एशिया की आधुनिक सीमा के आस पास के मेदानों 
are में रहते थे । वहाँ से वे हिंदू-कुश और अफगा- 
व्ष में आयो eae मार्ग से आरत में आए और पंजाब 
का आगमन ad z थे 
' में बस गएं थे । पर इससे यह अभिप्राय नहीं 
समझना चाहिए कि वे एक qa से बढ़ते हुए चले आए थे, और 
सीधे आकर पंजाब के मेदानों में बस गए थे । उन्हें आग में ही 
कई पीढ़ियाँ, वरन्‌ कदाचित्‌ शताब्दियाँ लग गई थीं। इसके 
अतिरिक्त भारत में जो आय आए थे, उनके कई वर्ग अथवा 
जातियाँ थीं; और इसी कारण उन सब की भाषाएँ भी संभवत: 
अलग अलग ही यीं | सब जातियाँ एक साथ भी नहीं आई थीं, 
वरन्‌ समय समय पर आगे पीछे उनकी अनेक टोलियाँ आई ait 
यद्यपि ऐतिहासिक प्रमाणां के अभाव के कारण यह नहीं ser 
जा सकता किं उन आयो की कब कब ओर कितनी टोलियाँ 
आइ थीं, तथापि भिन्न भिन्न, प्राचीन तथा आधुनिक भारतीय 
साषाओं के अनेक तत्वों का ध्यान रखते इए विद्वानों ने उन्हें दो 
मुख्य आगां में विभक्त किया है। कुछ टोलियाँ पहले कडे बार 
भें आई थीं और कुछ उनके कुछ समय के उपरांत । इन सब 
टोलियों की बोलियों में अन्तर अवश्य था, पर वह अन्तर बहुत 
अधिक नहीं था ओर उन सब की बोलियाँ अनेक अंशों में एक 
दूसरी से संबद्ध थीं, क्योंकि वें एक ही मूल भाषा की भिन्न. 
भिन्न शाखाएं थीं। पहले आनेवांली. टोलियों की बोली अलग 
थी ओर पीछे आनेवाली टोलियों की अलग । पहली बार कुछ 
टोलियों के आकर बस जाने के बहुत दिन पीछे दूसरी aay 
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आहे थीं । ' इन दूसरी टोलियों के आने पर पहली टोलियों के 
लोग पूव, दक्षिण और पश्चिम की ओर इधर उधर फेल या इट 
गए और उनके स्थान पर पीछे खे आनेवाली टोलियां के लोग 
बस गए थे । ख्यं वेदां के अनेक मंत्रों से भी यह बात सिद्ध 
होती है कि कुछ आयो के इस देश में आकर बस जाने के उप- 
रांत उन पर नवीन आगंतुकों के कई आक्रमण हुए थे और दोषों 
में समय समय पर अनेक युद्ध भी (इए थे । यह तो निश्चित 
रूप & नहीं कदा जा एकता कि इस दूसरे दल ने किस साग छे 
आरत में प्रवेश किया था, पर फिर भी अनुमान से यह कहा जा 
सकता है कि वे लोग लद्दाख या गिलगित्त और चितराल की 
गोर से होकर आए होंगे । इल,अनुमान के दो कारण हैं | एक 
ठो ag कि काबुल और सिंघ की तराइयों में पहले ही आय लोग 
आकर बसे हुए थे; और वहाँ इन दोनों के युद्धों आदि का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता | और Tat यह कि पंजाब ओर लद्दाख के 
बीच के प्रदेशा में भी ऐसी आषाएँ-बोलनेबाले sta ae जाते हैं, 
जिनका संबंध इन्हीं परवर्ती आगंतुकों की भाषाओं से है । इसके 
अतिरिक्त गिलगित्त ओर चितराल आदि प्रदेशों में दोनों प्रकार 
की भाषाएँ बोलो जारी हैं । इन तथा दूसरे अनेक प्रमाणो से यदी 
अनुमान होता है कि पहले कुछ आय काबुल और सिंघ की तरा- 
इया से आकर पंजाब में बसे थे । उनके उपरांत कुछ लोग Aa 
आर चितराल आदि के मागे से आए थे । ज्यो ज्यों इन परवन्ती 
आगंतुकों की संख्या बढ़ती गई, त्यों त्या पूवेबत्ती आगंतुक पूव, 
, पश्चिम भोर दक्षिण की ओर फैलते गए । दोनों की भाषाएँ एक 
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भिन्नता अथवा अंतर के चिह्न आज कल की अनेक भाषाओं में 
` पाए जाते हैं; और उन्हीं के आधार पर विद्वानों ने भारतोय आये 
भाषाओं के दो मुख्य विभाग किए हैं एक अंतरंग भाषाएँ और 
दूसरी बहिरंग भाषाएँ । बहिरंग भाषाएँ पूववत्ती आगंतुकों छी 
भाषा के विकसित रूप हैं और अंतरंग भाषाएँ परवर्ती भागंतुकों 
की आपा के । जहाँ इन दोनों भाषाओं का मेल होता है, वहाँ की 
आषाएँ मध्यवर्ती कहलाती हैं | 
प्राचीन आयो की आपा का वास्तविक रूप क्या था, इसका 
पता लगाना बहुत कठिन है । उस प्राचीन भाषा की: कोई पुस्तक 
या लेख आदि नहीं मिलते era जाति की सब 
खे प्राचीन पुस्तक, जो इस समय प्राप्त है, ऋग्वेद 
81 इसकी ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न 
समयो ओर भिन्न भिन्न स्थानों में हुई है। किसी में कंधार में 
बसनेवाले आर्य समूह छे राजा दिवोदास का उल्लेख हे और किसा 
में fag नद्‌ के किनारे बसे हुएं आया के राजा सुदास का। oe 
एव वेदों में दिवोदाख तथा सुदास के खमयं के बने हुए मंत्रों का 
समावेश हे । साथ ही कुळ मंत्र कंधार में रचे गए, कुछ सिंधु 
के किनारे ओर कुछ यमुना Tel पर । पीछे से जब सब मंत्रों का 
संपादून करके उनका क्रम लगाया गया, तब रचना-काल और 
रचना-स्थान का ध्यान रख कर यह कार्य नहीं fear गया था । 
युद उस समय इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाता, तो हम 
: अत्यंत सुगमता से ,प्राचीनतम भाषा का नमूना उपस्थित कर 
सकते । फिर भी ध्यान देने से मंत्रों की भाषा में बिभेद देख 
यड़ता है । इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन समय में जब आर्य 
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सारतवर्ष में आए, तब उनकी बोलचाल की भाषा ने कुछ कुछ 


साहित्यिक रूप धारण कर लिया था; पर बोलचाल की या लौकिक . 


भाषाओं में अनेक भेद बने रहे। वेदों के संपादन-काल मे मंत्रों का 


साषा-विभेद बहुत कुछ दूर किया गया | fia पर भी यह स्पष्ट है ) ; 


कि वेदों की भाषा के साथ ही साथ उस समय कुछ लोकिक अथवा 
देश-भाषाओं का भी प्रचार था। इन्हीं में किसी एक को 
लेकर वेदिक dat का संपादन किया गया और इस प्रकार उसे 
साहित्यिक रूप दिया गया । यही वेदिक भाषा आगे परिमार्जित 
मोर संशोधित होकर संस्कृत. कद्दलाई | 
भारत में आने पर आर्यो' ने देखा कि gana आयों 
तथा भारत के. आदिम निवासियों फे संपक से हमांरी भाषा 
में कुछ नए.शब्द आ रहे हैं तथा हमारे शब्दों 
के उच्चारण में भो किंचित्‌ परिवर्तन हो रहा है। 
अतएव उन्होंने अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के निमित्त उसका 
संस्कार किया भोर उसे “संस्कृत” नाम दिया । अब आयो. की 
संस्कृत! आषा केवल साहित्य की भाषा हो गइ, पर प्रचलित 
बोलचाल की भाषां का प्रभाव ज्यों का त्यां बना रहा। उसमें 
परिवतन होता गया ओर नए शब्दों तथा SATU का प्रवेश 
होता गया । उस समय के पढ़े लिखे लोग अपने व्यवहारं के 
लिये संस्कृत? भाषा का ही उपयोग करते थे; और 'प्राकृतः अथवा 
सवंसाधारण की घालचाज् की भांषा का उपयोग करना उचित 
नहीं सभमते थे ] यही कारण हे कि हमारा प्राचीन साहित्य 
प्रायः संस्कृत? आषा में हे । 


आया 
CC-0 [को भाचीन आषा a, ह्म दी (ख्य. 


संस्कृत का प्रवाह 
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ड वेदिक भाषा और संस्कृत 


विभक्त कर सकते ह--एक वेदिक भाषा भोर दूसरी संस्कृत | 
वेदिक भाषा के नमूने. हमें पहले तो ऋग्वेद की 
संहिता में मिलते हैं और आगे चलकर ब्राह्मण 
ग्रंथों तथा सून्म्रंथों सें। इसी भाषा के विकास से 
पोछे की संस्कृत का उद्य हुआ था | कुछ विद्वानों का मत है कि 
वैदिक आषा बोलचाल की भाषा थी; ओर जब उसने शुद्ध साहित्यिक 
रूप धारण कर लिया, तब वह संस्कृत? नाम से अभिहित हुई। दूसरे 
लोगों का कहना है कि वैदिक काल में बोलचाल की जो आपषाएँ 
थीं, उन्हीं में से एक प्रधान भाषा को लेकर A-AA की रचना 
की गई; और अंत में जब वेद मंत्रों का संपादन किया गया, तब 
किंचित्‌ परिमाजंन करके उसमें यथासंभव एकरूपता लाई गई | 
स्पष्ट प्रमाणों का अमाव है भोर दोनों मत अनुमान पर ftua 
हैं; अतएव इनके विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना असंभव 
है । फिर भी दोनों मतों से यह तथ्य निकलता है कि वैदिक 
काल की बोलचाल की माषा तथा संहिता की भाषा में यदि अंतर 
था, तो बस नाम मात्रका | आगे चलकर जब वह वैदिक 
AIT AAS’ के पर्ले पड़ी ओर इसने साहित्यिक रूप धारण 
किया, तब वह पुणे, व्यवस्थित ओर परिमार्जित हो गई | महर्षि 
यास्क और vata पाणिनि ने पहले उल्ले नियमों से बद्ध किया 
अर तब महर्षि कात्यायन तथा महर्षि पतंजलि ने उसको शुद्ध 
साहित्यिक रूप दिया nafs पाणिनि के समय में ऐसे बहुत से 

गोग व्यवहार में थे, जो आगे चलकर अप्रचलित हो गए; और 
महर्षि कात्यायन तथा मद्दषि पतंजलि के समय में कुछ नए प्रयोग 
_ व्यवहार में आ गए तथा आषा अधिक व्यवस्थित ओर स्थायो हो 


वेदिक भापा ओर 
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गई | उसका बही व्यवस्थित और स्थायी रूप संस्कृत के काव्य 
आदि sat में वतमान है .। 

इस विषय में बड़ा विवाद हे कि संस्कृत कभी बोल चाल की 
भाषा भी थी अथवा उसका प्रयोग केवल साहित्य में होता था। 
यास्क ओर पाशिनि भाषाओं के दो विभेदों का उल्लेख करते हैं 
जो पूव ओर उत्तर में बसनेवालों के व्यबहार में थे । कात्यायन 
ओर पतंजलि स्थानिक तथा प्रांतिक विभेदो का भी उल्लेख करते 
हैं। इससे यह अनुमान होता है कि इसा से दो शताब्दी पूर्व 
संस्कृत का साहित्य में तो पूर्ण प्रचार था ही, बोलचाल में भी 
उसका व्यवहार था, पर वह संकुचित भौर सीमाबद्ध था। 


साथ ही सब साधारण की बोलचाल की भाषा fast की भांषा 
से भिन्न थी । ; 


यह एक fafaa बात हे कि “रुस्त? की जननी वास्तव में . 


प्राकृत भाषा है और आयों' की बोलचाल की आरंभिक आषा 
भा 'प्राकृत' थी, 'संस्कत? नहीं । व्याकरण 
के नियमों खे जकड़ी जाने पर संस्कत आषा 
एक प्रकार से स्थिर हो गई; उसमें. किसी प्रकार की नवीनता 
के समावेश का अवकाश न रद्द गया; और उसी रूप में अब 
सी हम उसे साहित्यिक ग्रंथों में पाते हैं । यद्यपि लोगों ने समय 
समय पर. प्राकृत को नियमित ओर बद्ध करने का प्रयत्न किया, 
तथापि बोलचाल की उस भाषा का प्रबाह sat का त्यों चलता 
रहा, उसमें कोई रुकावट न हो सी । यही 'प्राकत? अथवा 


प्राकृत 


बोलचाल की आय भाषा क्रमशः आधुनिक भारतीय देरा-साषाओं 


के रूपों में प्रकट हुई । 
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जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, आरंभ से ही जन साघा- 
रण की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी । बोलचाल की भाषा के 
प्राचीन रूप के ही आधार पर वेद-मंत्रों की रचना हुई थी ओर 
उसका प्रचार ब्राह्मण अंथों तथा सूत्र अन्थों तक में रदा । पीछे 
से वह परिमाजित होकर संस्कृत रूप में प्रयुक्त दोने लगी । बोल- 
चाल की भाषा का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, वह भो बनी रही; 
पर इस समय हमें उसके आचीनतम उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं। 
उसका सब से प्राचीन रूप, जो इस समय हमें प्राप्त दै, अशोक 
के लेखों तथा प्राचीन बौद्ध ओर जैन धमंम्रंथो में है। उसी को 
हम प्राकृत का प्रथम रूप मानने के लिये बाध्य gael उस 
रूप को “पाली? नाम दिया गया है । उसफे अनंतर मध्य काल 
की प्राकृत और अंत में उत्तर काल की प्राक्त या अपभ्रंश का 
समय आता हे । इसी उत्तर कोल की प्राकृत या अपभ्रंश के 
अनंतर आधुनिक देरा-भाषाओं का प्रादुभीव हुआ हे | 
पहली Aga या पाली के उदाहरण हमें प्राचीन बौद्ध और 
जेन सूत्र अंथों तथा शिलालेखों में मिलते हैं । शिलालेखों में अशोक 
पहली प्राकृत के लेख बड़े महत्व के हैं। ये खरोष्ट्रो और ब्राह्मी 
या पाली दो लिपियोंमें लिखे हुए भिलते हैं। शहबाजगढ़ी 
भोर मानसेरा के लेख तो खरोष्ट्री में लिखे इए हैँ और 
शेष सब ब्राह्मी लिपि में हें । इन सब लेखों का विवेचन करने 
'पर यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अशोक के समय में कम से 
कम चार बोलियाँ प्रचलित्त थीं। उनमें से सब से मुख्य मगध को 
याली थी, जिसमें पहले पहल ये लेख लिखे गए होंगे; और 
उन्हीं के आधार पर गिरनार, जोगढ़ तथा मानसेरा के लेख 
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उपस्थित किए गए हैं। यद्यपि एक ओर शहबाजगढ़ी और | 
गिरनार के लेखों की भाषा में ओर दूसरी ओर मानखेरा, घौली, | 
जौगढ़ भादि के लेखों में बहुत कुछ समानता देख पड़ती है, और ' 
इसी समानता के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह माना है fe 
अशोक के समय की पाली दो मुख्य भागों में विभळ हो सकती । 
है, तथापि इनमें विभन्नता कम नहीं है। अतएव इन्हें एक ही | 
कहना ठीक नहीं | - 
पाली के अनंतर हमें साहित्यिक प्राकृत के दशन होते हैं। ' 
इसके चार मुख्य भेद माने गए हैं--महाराष्ट्रो, शोरसेनी, मागधी | 


दूसरी 


oP or >>. >>> >>> 


अभ्युदय हुआ था ओर यहीं की बोलचाल को भाषा से साहित्य 
की शौरसेनी प्राकृत का जन्म हुआ । अतएव यह अनिवार्य था 
कि इस प्राकृत पर संस्कृत का सब से अधिक पभाव पड़ता | इसी 
कारण शौरसेनी प्राकृत और संस्कृत में बहुत समानता देख पड़ती दै | 
मागधी का प्रचार मगघ (आधुनिक बिहार) में था। शौरसेनी और 
मागधी के बीच की भाषा अर्ध-सागधी थी । इससे यह अनुमान 
हो सकता है कि वह शौरसेनी और मागधी के मिश्रण a बनी 
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होगो; पर वास्तव में यह बात नहीं है । अनेक अंशों में वह 
मागंधी और महाराष्ट्री प्राकतों से मिलती है और कुछ अंशों. में 
` उसका gaa विभेद भी है, पर शौरसनी से उसका बहुत विभेद 
है । अतएव जहॉ तक प्राकृत भाषाओं का संबंध है, अध-मागधी 
को मागधी और शौरसेनी के बीच की भाषा कहना ठीक नहीं दे। 
आधुनिक देश-भाषाओं के विचार से पश्चिमी हिंदी और बिद्दारी 
के बीच की भाषा पूर्वी हिंदी है ओर उसमें दोनों के अंश qd- 
मान हैं। आधुनिक भाषाओं के विवेचन के आधार पंर अंतरंग, 
बहिरंग और मध्यवर्ती भाषाओं के ये तीन समूह नियत किए गए 
हैं । यद्द विभाजन बहुत कुछ संगत जान पड़ता है। यदि 
हम अर्ध मागधी को मध्यवर्ती भाषाओं की. स्थानापन्न मान लें, 
तो प्राकृत काल की भाषाओं का विभाग इस प्रकार होग्रा-- 

बहिरंग प्राकत--मद्दाराष्ट्रो ओर मागधी । 

मध्यवर्ती प्राकत--अध-मागघी । 

अंतरंग प्राकृत--शौरसेनी । 

अनेक विद्वानों ने पैशाची भाषा को भी प्राकृतां में शिना 
हे । वररुचि ने staat के. अंतगेत चार भाषाएँ गिनाई हैं-- 
महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी ओर शोरसेनी | 
हेमचंद्र ने San तीन प्रकार की प्राकृतों के नास 
गिनाए हैं---अश (अथौत्‌ अधे-मागधी), चूलिका-पेशाचिका ओर 
SATA | इस भाषा का दूसरा नाम भूतभाषा भी हे, जो शुणाळ्य 
की 'बइकदा' (aaan) से अमर हो गई है; पर यह ग्रंथ इस 
समय नहीं मिलता। हाँ, दो कश्मीरी पंडितों क्षेमेंद्र भोर सोमदेव 
के किए हुए इसके संस्कृत अनुबाद अवश्य मिलते हैं। कश्मीर 
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या उत्तरी प्रांत पिशाच या पिशाश देश कहलाता था; और कश्मीर | 
ही में geen को अनुवाद सिलने के कारण पैशाची भाषा बही | 
की भाषा सानी जाती हे । कुछ लोग इसे उत्तर-पश्चिम प्र देश की / 
और कुछ राजपूताने की भाषा सी मानते हैं | मा्एडेय और राम- : 
शामा ने अपने व्याकरणों में इस भाषा का विशेष रूप से उल्लेख | 
किया है। डाक्टर प्रियसेन ने अपने एक लेख में रासशमी के | 
भाकृत-कल्पतरु के इस अंश का विशेष रुप से ada किया है, | 
जिसमें पैशाची भाषा का विवरण है। उस लेख में बतलाया 
गया दै कि tage के अनुसार पैशाची या पैशाचिका भाषा के / 
दो मुख्य भेद हे--एक शुद्ध और दूसरा संकोर्ण। पहली तो | 
शुद्ध पैशाची, जैसा कि उसके नाम से ही प्रकर होता है, और | 
दूसरी मिश्र पैशाची है । पहली के सात और दूसरी के चार उप- । 
भेद गिनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं--.. | | 
( १ ) केकेय पेशाचिका, | 
( २ ) शोररेनी पैशाचिका, | 
( ३ ) पांचाल पैशाचिका, | 
(४ ) गौड़ पैशाचिका, | | 
(५ ) मागघ पैशाचिका, | 

. ( ६) ब्राचड़ पेशाचिका और 

( ७ ) सूक्ष्मभेद पैशाचिका । 


संकोणे पैशाचिका पहले दो प्रकार की कही गई है--शुद्ध 
और जशुद्ध | फिर शुद्ध के दो उपभेद किए गए हैं--एक भाषा- . 


ve ate दूसरी qq. Ta ath | पददा पऐशाचिक्रा करे पुत्त; दो भेद 


१३ अपन्नशः 


किए गए हैं--अघे-झुद्ध और चतुष्पद शुद्ध । संक्षेप में इस पैशा- 
चिका के भेद और salg इस प्रकार इ-- 


m 
( है 
थ अशुद्ध 
ही 
भाषा-शुद्ध * पदन्‍्शुद्ध 
zif ग 
अध-शुद्ध रै चतुष्पद-शुद्ध 


ऊपर हम प्राकृत की पूव-कालिक और मध्य-कालिक अव- 
स्थाओं छा विवेचन कर चुके हें । यह एक निर्विवाद सिद्धांत है 
_ कि बोलचाल कः भाषा में जितना शीघ्र ada 
अपत्रर होता है, उतना शीघ्र साहित्य की भाषा में नहीं 
होता । जब प्राकृत ने साहित्य में पूणतया प्रवेश 
पा लिया भोर वह शिष्ट लोगों के पठन-पाठन तथा ग्रंथ-निमीश 
की भाषा हो गई, तब बोलचाल की भाषा अपनी स्वतंत्र घारा में 
बहती हुई जनसमुदाय छे पारस्परिक साव विनिमय में सहायता 
देती रही । इसी बोलचाल की भाषा को वेयाकरणों ने अपभ्रंश 
नाम दिया है । प्राचीन stat के विवेचन से ae पता लगता है कि 
इसा की दूखरी या तोखरी शताब्दी में अपभ्रंश 'आमीरी' नाम से 
प्रसिद्ध थी ओर सिंघ, मुलतान तथा उत्तरी पंजाब में बोली जाती 
थी । at की छठी शताब्दी में इसका नाम “अपभ्रंश मिलता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
feat भाषा का विकास TE 
| 


है। उस समय इसमें साहित्य का निर्माण हाने लग गया था। | 
नवीं शताब्दी में इसका प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया और यह. 
जनसमुदाय की बोलचाल की भाषा हो गई, यद्यपि रिष्ट लोगों | 
में संस्कृत और प्राकृत का हो प्रचार रहा । इस शाताव्दी में यह | 
दक्षिण में सुराष्ट्र और gt में मगध तक फेल गई थी । sare | 
शताब्दी में इसकी अनेक उप-शाखाएँ हो गई थीं और इसमें 
साहित्य की रचना प्रचुरता से होने लगी थी । | 
अपभ्रंश के तीन मुख्य उपभागों का उल्लेख मिलता है-- | 
. नागर, उपनागर ओर HAS | इनमें नागर या शौरसेनी अपभ्रंश | 
सब से मुख्य है ओर इसका मध्य देश तथा साहित्य में प्रचार | 
था। ब्राचड़ सिंध में प्रचलित थी और उपनागर नागर और 
MAF भाषाओं का मिश्रण थी और इसका प्रचार पश्चिमी राज- . 
'पूताने तथा दक्षिणी पंजाब में था। कुछ विद्वानों का यह भी. 
मत दै कि जितने प्रकार की प्राकृत थी, उतने ही प्रकार की अपः | 
अंश भी थी ओर देशभेद के कारण ही उसके भेद उपभेद हुए थे। 
आगे चलकर प्राकृत की भाँति ain भी व्याकरण के . 
“नियमों से जकड़ दी गई और केवल साहित्य में saaga होने | 
बरी हिंदी, लगी। पर उसका स्वामाविक प्रवाह चलता , 
hn at रहा । क्रमशः वह भाषा एक ta रूप'को | 
पहुंची जो कुछ अंशो में तो हमारी आधुनिक भाषाओं से मिलता | 
R और कुछ अंशों में अपभ्रंश से । आधुनिक हिंदी भाषा और | 
शोरसेनी अपभ्रंश के मध्य की अवस्था को कुछ विद्वानों ने “पुरानी | 
'हिंदी' भो नाम दिया है । पर इस अपभ्रंश का कब अन्त होता है 
'और पुरानी दिंदी का कहाँ से आरंभ होता है, इसका ठीक ठीक 
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निणेय करना कठिनहै-अभी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा 
सकती | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता दे कि पहले मूल भाषा से 
वद्कि संस्कृत की उत्पत्ति हुई ओर फिर उसने कट ge या सुधर 
कर साहित्यिक रूप धारण किया; पर साथ ही वह बोलचाल दी 
आषा बनी रही । प्राचीन काल की बोलचाल की भाषा पहली 
प्राकृत कहलाई | आगे चलकर वह दूसरी प्राकृत के रूप में परि- - 
वत्तित हुई, जिसकी तीन अवस्थाओं का हम ऊपर उल्लेख कर चुके 
हैं। जब इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं की प्राकतें भो वेयाकरणो के 
अधिकार मं आकर साहित्यिक रूप धारण करने लगीं, तब अन्त 
में इस सध्य प्राकृत से तीसरी प्राकृत या अपभ्रंश का उद्य हुआ | 
जब॑ इसमें भी साहित्य की रचना आरंभ हुई, तब बोलचाल को 
भाषा. से आधुनिक देश-भाषाआं का आरंभ हुआ। ये आधुनिक 
देश-भाषाएं भी अब क्रमशः साहित्य का रूप धारण करती जाती 
हैं । इस इतिहास का यहाँ तक विवेचन करके यह कहना पड़ता 
है कि बोलचाल को भाषा तथा साहित्य की भाषा में जब विशेष 
अंतर होने लगता है, तब वे भिन्न भिन्न मागा पर लग जाती हैं 
ओर उनका प्रथक्‌ पथक्‌ बिकास होने लगता है ) 

ऊपर हम यह बतला चुके हैं कि किस प्रकार आये पंजाब 
में आकर बसे थे। उनके पंजाब पहुँचने के समय ही उनकी 
भाषा ने वह रूप धारण किया था, जिसे आजकल लोग प्राचीन 
संस्कृत कहते हैं । पर उस समय भी उसके कई प्रांतीय भेद और 
उपभेद थे। आजकल भारतवर्ष भें जितनी आये भाषाएं बोली 
जाती हैं, उन सब की उत्पत्ति उन्हीं प्रांतीय भेदों और उपसेदों से 
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` हुई हे galt प्राचीन धमे-ग्रथों में जो संस्कृत आषा मिलती है, | 
उसका विकास भी उन्हीं att से feet एक भेद से हुआ था। | 
भाषातत्व के ज्ञाताओं का अनुमान है कि जो आये दक्षिण- | 
वाले हिंदूकुश के मार्ग से भारत में आए थे, उनके अतिरिक्त कुछ | 
थोड़े से आये ऐसे भी थे, जो उत्तर की ओर ay नदी के तट | 
पर अथवा चितराल ओर गिलगित्त की ओर बढ़ गए थे, और | 
तब बाँ से दक्षिण की ओर फेले थे। उनकी भाषाओं को गणना / 
भी भारतीय आय शाखा के अन्तर्गत ही शोती है, पर संस्कृत से | 
उनका काई संबंध नहीं है । इन प्रदेशों के उत्तर में पामीर देश 
दे, जहाँ की भाषा ईरानी है । इस ईरानी आषा का इन अदेशों की | 
आषा पर थोड़ा बहुत प्रभाव भी देखने में आता है । यहीं से भा- | 
रतीय आये आषाओं के वे दो मुख्य उपविभाग होते हैं, जिनमें से | 
एक संस्कृत-जन्य और दूसरा अ-संस्कृत कहलाता है । | 
| जैसा कि हम अपर कह चुके हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं | 
के विवेचन खे सिद्ध होता है कि कुछ भाषाएँ तो पूवगत आयो" | 
y की भाषाओं से संबंध रखती हे, जो इस समय | 
E भी मध्य देश के चारों ओर Gat हुई हैं, ओर 
कुछ परागत आयो की भाषाओं से संबद्ध हैं। 
इस आधार पर विद्वानों ने भारत की आधुनिक आषाओंके दो 
मुख्य विभाग किए हैं । उनमें से एक विभाग की भाषाएँ तो उन 
प्रदेशों में बोली जाती हैं जो इस. मध्य देश के अंतर्गत हैं; 
ओर दूसरे विभाग की भाषाएँ उन प्रदेशों के चारों ओर के 
देशों में अर्थात्‌ काश्मीर, पश्चिमी पंजाब, faa, महाराष्ट्र, 
मध्य भारत, चड़ी i RS, बंगाल तथ्चा>भाप्ताम:में प्वोली जाती 


१७ _ अंतरंग ओर बहिरंग में भेद 


हैं। एक गुजरात प्रदेश ही ऐखा है, जिसमें बोली जानेवाली भाषा 
का संबंध बहिरंग भाषाओं से नहीं, वरन्‌ अंतरंग भाषाओं से है; 
और इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि किसी समय इस गुज- 
रात प्रदेश पर अधुरावालों ने विजय प्राप्त की थी और मथुरा 
नगरी उसी मध्य देश के अन्तगंत थी | 

इन अंतरंग और बहिरंग भाषाओं में कई ऐसे प्रत्यक्ष अन्तर 
ओर विरोध हैं, जिनसे इन दोनों का पार्थक्य स्पष्ट प्रकट होता 
है । पहले तो दोनों के उच्चारण में ही एक विशेष अन्तर है। अंत- 
रंग भाषाओं में बहुधा “स” का ठीक उच्चारण 
होता है; पर बहिरंग भाषाओं के भाषी शुद्ध दत्य 
“ख” का उतना स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते | 
वे उसका उच्चारण कुछ कुछ तालव्य “ श ” अथवा मूद्धन्य 
“ष” के समान करते हें । इरानी शाखा की फारसी आदि 
भाषाओं में बहुत प्राचीन काल से “स” के स्थान में “ह? कर 
देने की प्रवृत्ति देखने में आती है; जैसे, सप्त के स्थान में हफूत | 
यही बात बहिरंग भाषाओं में भी पाई जाती हे । पंजाबी और 
सिंधी में “कोस” का “ate” हो जाता है । इधर बंगला तथा 
मराठी में ga “ल” के स्थान में प्रायः “शा”? बोला जाता हे । 
पूवी बंगाल तथा आसाम में वही “aq” ओर “स” के बीच का 
एक नया उच्चारण हो जाता है; और पश्चिमी सीमा-प्रांत तथा 
काश्मीर आंदि में वही शुद्ध “ह” हो जाता है। दोनों विभागों 
को संज्ञाओं के रूपों में भी एक विशेष अंतर देखने में आता 
है । इन भाषाओं के प्रायः समी मूल प्रत्यय नष्ट हो गए हैं और 
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जोड़ी जाती हैं; जैसे का, को, से, ने आदि । पर वहिरंग भाषा 
इनकी अपेक्षा कुछ अधिक विकसित हैं । 

भाषा विज्ञान का सिद्धान्त दै कि आषाएँ पहले Ramae 
में रहती हैं; और तब क्रमशः विकसित होते होते संयोगावत्या 
में आती हैं । प्रायः खभी अन्तरंग आपाए इस समय वियोगावस्था i 
या विच्छेदावस्था में हैं; पर बहिरंग भाषाएँ विकसित होते होते. 
संयोगात्मक हो गई हैं । बह्दिरंग भाषाओं ओर अन्तरंग आषाओं 
में एक और अंतर यह है कि बहिरंग भाषाओं को भूतकालिक 
क्रियाओं के साधारण रूपों से ही उनका पुरुष आर वचन मालूम | 
हो जाता है; पर अंतरंग भाषाओं में सभी पुरुषों में उन क्रियाओं | 
का रूप एक सा रहता है | हिंन्दी में “में गया” “बह गया | 
और “तू गया” सब में “गया” समान है; पर मराठी में “गेलो. | 
से ही “में गया” का बोध होता है; और “गेला” से agaa” 
का । बंगला का “मारिलाम्‌” शब्द भी यही सूचित करता दै कि 
उसका SU प्रथम पुरुष है । तात्पयं ag कि बहिरंग आषा 
की भतकालिक क्रियाओं में सवनाम भी अंतभु क्त होता है; पर 
अंतरंग भाषाओं में यह बात नहीं पाई जाती | 

अंतरंग आषाओं के दो मुख्य विभाग F—ce पश्चिमी 
ओर दूसरा उत्तरी | पश्चिमी विभाग में पश्चिमी हिंदी, राज“ 

स्थानी, गुजराती ओर पंजाबी ये चार भाषाए 

हैं; और उत्तरी विभाग में पश्चिमी पहाडी, 
मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी ये तीन भाषाएँ हैं । बहिर 
भाषाओं के तीन मुख्य विभाग हैं--उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी और 
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१९ पश्चिसी हिंदी 
पश्चिमी पंजाबी और सिंधी ये चार भाषाएँ हैं । दक्षिणी विभाग 
में केबल एक मराठी भाषा है; और पूर्वी विभाग में उडया, 
बिद्दारी, बैंगला और आसामी ये चार arene हैँ । Star कि हम 
ऊपर कह आए हैं, इन अंतरंग और बहिरंग आषाओं के 
बीच में एक और विभाग है, जो मध्यवर्ती कहलाता है और 
जिसमें पूर्वी हिंदी है । इस मध्यवर्ती विभाग में अंतरंग भाषाओं 
की भी कुञ्ज बातें हैं और बहिरंग भाषाओं की भी कुछ बातें हैं । 
यहाँ दम इनमें से San पश्चिमी हिन्दी, बिहारी और पूर्वा हिन्दो 
के सम्बन्ध की कुछ मुख्य मुख्य बातें पहले दे देना चाहते हैं । 

पश्चिमी हिंदी पश्चिम में पंजाब के धरहिंद नामक स्थान 
से ud में प्रयाग तक बोली जाती है। उत्तर में इसका विस्तार 
हिमालय की तराई तक और दक्षिण में चुन्देल- 
खंड और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों तक 
है । इसकी हिंदी या हिंदुस्तानी, त्रज भाषा, कन्नौजी ओर बुंदेली 
आदि कई मुख्य बोलियाँ हैं, जिनमें दक्षिण-पूर्वी पंजाब की 
बाँगड और पर्वी राजपताने की कुछ बोलियाँ भी सम्मिलित 
की जा सकती हैं । आधुनिक हिन्दी की इन बोलियों के संबंध 
में पूरा विवेदन आगे चलकर किया जायगा । 

शद्ध हिंदी भाषा दिल्ली और मेरठ के आख पास के प्रान्तों में 
बोली जाती है ओर यही प्रायः सारे उत्तरी भारत की साहित्य 
की भी भाषा है.। हिंदी और ee को समस्त आधुनिक साहित्य 
इसी हिन्दुस्तानी या शुद्ध हिंदी बोली में हे । रूहेलखंड में पहुँच 
कर यही भाषा कन्नौजी का रूप धारण कर लेती है, अंबाले से 
आगे बढ़ने पर पंजाबी हो जाती है थोर गुड़गाँव के दक्षिण पूर्व 
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में aa भाषा बन जाती है । यहाँ हम यह भी बतला देना चाइते 
हैं कि इस भाषा. का यह हिंदुस्तानी नाम अंगरेजों का रखा हुआ | 
हे; इसका शद्ध भारतीय नाम हिंदी ही हे । उदू या रेखता और | 
दक्खिनी आदि इसके वही रूपांतर हैं, जो इसमें संस्कृत शब्दों 
की न्यूनता और अरबी, फारसी शब्दों की अधिकता करने से 
प्राप्त होते हैं। उत्तरी भारत के मुसलमानों ने इसे अपनाने के 
लिये उदू या रेखता नाम दे दिया है ओर दक्षिणी भारत 
के मुसलमान इसे दक्खिनी कहते हैं । पर हें ये सब शुद्ध हिंदी 
के ही रूपान्तर मात्र । कुळ लोग स्वयं “ हिंदी ” शब्द को. 
फारसी बतलाते हैं और कहते हें कि इसमें हिंदू शब्द के अंत | 
में जो “ई” है, वह फारसी की “are निस्बतो” है । ऐसी दशा 
में प्रश्‍न दो सकता है कि फिर अवघी, बिहारी ओर मराठी भादि 
में जो इ है, वह कैसी हे यह विषय हमारे प्रस्तुत प्रसंग से 
कुछ बाहर है, इसलिये इसे हम यहीं छोड़ देते हैं । यहाँ हम 
केवल इतना ही कहना पर्याप सममते हैं कि यह हमारी भाषा है 
ओर इस समय सारे भारत को राष्ट्रभाषा हो रही दे । | 
इटावा; मधुरा ओर आगरा आदि जज भाषा के प्रधान क्षेत्र 
हें । यह ग्वालियर के उत्तर-पश्चिमी विभाग और भरतपुर तथां 
काँकरोली में भी बोली जाती है। अधिक पश्चिम अथवा दक्षिण | 
जाने पर यही राजस्थानी का रूप धारण कर लेती है । इस भाषा! 
की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से है। इसका प्राचोन प्रसिद्ध साहित्य | 
अबधी के साहित्य से भी अधिक और बढ़ा चढ़ा है; और उत्तर 
आरत के इधर चार पाँच सो वर्षों के अधिकांश कवियों ने इसी 
TEU में कविताएँ. की. हैं इत्य Des तुळसी, AMERY आदि 


QQ पश्चिमी हिंदी 


अनेक ऐसे कवि भी हो गए है, जिन्होंने अपनो . कविताओं के 


कारण ही बहुत दूर दूर तक ख्याति प्राप्त कर ली है और जो 
इसी कारण अमर हो गए हैं | 

कन्नौजी भाषा का विस्तार इटावे ओर प्रयाग के बीच के 
अदेश में है । यह हरदोई और उन्नाव के भी कुछ विभागों में 


बोली जाती दै । इसे त्रज आषा का ही एक विकृत रूप समना 
“चाहिए | इसका साहित्य पायः नहीं के dara है; क्योंकि इसके 


अधिकांश आषियों ने त्रज भाषा में ही कबिता की है । यह भाषा 
कुछ जल्दी जल्दी नष्ट होती हुई दिखाई देती दे; क्योंकि इधर 


: थोड़े दिनों के अन्दर हो इसके अनेक प्रयोग नष्ट हो गए Et 


अब अन्यान्य अनेक प्रांतीय बोलियां की भाँति यह्‌ भी शुद्ध हिंदी 


र्‍या हिन्दुस्तानी का रूप धारण कर रही हे । 


बुन्देलखरड और उसके आस पास जालोन, माँसी, हमीरपुर 


site मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बु देली बोली जाती दे; पर ate 


की बोली बुं देली नहीं, बघेली है । पन्ना के महाराज छत्रसाल के 
समय से बुंदेली में भी कुछ साहित्य पाया जाता हे । इस प्रकार. 


aa भाषा, कन्नौजी और बु देली का आपस में बहुत संबंध है । 


पंजाब के दक्षिण-पूव में जो भाषा बोली जाती है, उसके 
कई स्थानिक चाम हैं । हिसोर और मांद के आसपास के हरि- 
याना प्रांत की बोली “'हरियानी” कहलाती है; और रोहतक, 
दिल्ली तथा करनाल की भाषा हिंदी मानी जाती है । इसके भाषी 


मुख्यतः जाट हैं, इसलिये इसे जादू भी कहते हैं । जिस प्रांत में 


-यह बोली जाती है, उसका नाम बाँगड़ दै, इसलिये इसे बाँगडू 
भी कहते हें । इसका यही नाम कुछ अधिक उपयुक्त जान पड़ता 
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है । इसे पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और मारवाड़ी का मिश्रण कहना 
चाहिए; और इसके चारों ओर यही तीनों भाषाएँ बोली 
जाती हैं । | 

सारे विहार प्रदेश और उसके आस पास संयुक्त-प्रदेश, 
छोटा नागपुर ओर बंगाल में कुछ दूर तक बिहारी भाषा बोली. 
मु जातो है । यद्यपि Sarat ओर उड्या की भाँति 
बिहारी भाषा भी मागघ अपभ्रंश से हो fad 
है, तथापि अनेक कारणों से इसकी गणना हिंदी में ही होती है और 
ठीक gel? i इसका मुख्य हेतु कदाचित्‌ यही है कि बिहार 
वालों को उनके पूर्वी पड़ोसी बंगाली आदि सदा से कष्ट ही पहु 
चाते आए हैं; और उत्तके पश्चिमी पड़ोसी संयुक्त-प्रांतवालों ने उन्ह 
सदा अपनाया हे ओर उनकी सहायता की है। इस आषा का 
हिंदी के अंतगत माना जाना इसलिये ठीक है कि बंगला, आसामी । 
ओर उड्या आदि की भाँति इसमें “a” का उच्चारण “शा” नहीं. 
होता, बल्कि शद्ध “स?” होता है; पर बिहारी या कैथी लिपि में 
लिखा अब तक “श” ही जाता है, “a” अथवा “ष” के लिये 
उसमें कोई चिह्न ही नहीं हे इसके अतिरिक्त इसकी बहुत सी 
बातें पूर्वी RA से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं । पहले जिव 
स्थाना मं मागध अपभ्रंश बोली जाती थी, अब ठीक उन्हीं स्थानों 
में उससे उत्पन्न बिहारी भाषा बोली जाती हे । बिहारी माषा में 
मथिली, मगही ओर भोजपुरी तीन बोलियाँ हैं । मिथिला यां 
विरहुत और इसके आस पास के कुछ स्थानों में मेथिली बोली 
जातो है, पर उसका विशुद्ध रूप द्रभंगे में पाया जाता है। इस 

के ST, कवियों, में, AIA मकर एक AER सिड | 
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बिहारो भाषा 


२३ बिहारी हिन्दी 


और श्रेष्ठ कबि हो गए हैं, जिनकी कविता का अब तक बहुत 
आद्र होता है। इस कविता का अधिकांश सभी बातों में प्रायः 
हिंदी ही है । दक्षिणी बिहर और हजारीबाग की आषा मगही . 
कहलाती है । प्राचीन काल में यद्दी प्रदेश मगध कहलाता था | 
इस आषा में कोई साहित्य नहीं है। भोजपुरी बोली meme 
ओर उसके चारों ओर दूर दूर तक पश्चिमी बिहार, पूर्वी संयक् 
प्रान्त, WAAR, राँची, आजमगढ़ आदि स्थानों में थोडे बहुत 
परिवर्तित रूपों में बोली जाती हे । इस बोली के तोन उपविभाग 
किए जा सकते हं--शुद्ध भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नाग- 
पुरिया । संयुक्त प्रांतवालो ने पश्चिमी भोजपुरी का नाम “पूर्वा?” 
रख छोड़ा है, जो बहुत ही उपयुक्त और सुन्दर है। पर कभी 
कभी इस “पूर्वी” से ऐसी भाषाओं का भी बोध होता है, जिनका 
भोजपुरी से कोई संबंध ही नहीं है । 

मेथिली और मगहो में परस्पर कुछ विशेष सम्बन्ध है; और 
भोजपुरी इन दोनों से अलग है | मेथिली बोली में “अ? का 
उच्चारण प्रायः “ओ” का सा ओर वंगालियों के “अ? के उच्चरण 
से बहुत कुछ मिलता हुआ होता है । मगद्दी के उच्चारण में यह 
बात उतनी अधिक नहीं है, और भोजपुरी में तो बिलकुल 
नहीं है । मैथिली और मगही में मध्यम पुरुष के लिये आदर- 
सूचक शब्द “अपने” है; पर भोजपुरी में उसके लिये “GR” 
शब्द का व्यवहार होता है । मेथिली और मगही में क्रियाओं के 
रूप बनाने के जो faa हैं, वे aga et जटिल हैं; पर भोजपुरी 
के ये नियम अपेक्षाकृत सरल हैं । ga तीनों बोलियों के विकास 


ओर उन्नति के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि सैथिली 
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ओर मगही बोली बोलनेवाले लोग पुरानी लकीर के फकीर | 
हैं और वे सहसा कोई नई बात अहण नहीं करते । पर भोजपुरी | 
के बोलनेवाले उद्यमी और क्रियाशील होते हैं और अपने आपको | 


. परिस्थिति के अनुकूल बना लेना जानते हैं। अतः इन आषाओं में / 
. परस्पर जो इछ अंतर है, वह भी इसी अन्तर के अनुसार है। | 


| 
मेथिली भाषा मिथिला अक्षरों में लिखी जाती है, जो बँगला 


अक्षरों से बहुत कुछ मिलते जुलते होते हैं। शेष बिहार में | 
बिहारी अथवा केथी लिपि का प्रयोग होता है, जो बहुत कुछ 
देवनागरी के ही समान होती है; पर शीषे रेखा छे अभाव के 
कारण वह गुजराती अक्षरों से भी बहुत कुछ मिल जाती है। | 

अब हम अंतरंग और बहिरंग भाषाओं की मध्यवर्दी भाषा | 
पूर्वी हिंदी को लेते हें । यह भाषा अद्धे मागधी से निकली है. 
ओर अवध, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर | 


पूर्वी हिंदी. और मध्य प्रदेश के कुछ प्रांतो में बोली जाती | 


RI इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीन बोलियाँ 


सम्मिलित हैं । बघेली और अवघी में परस्पर बहुत थोड़ा अन्तर ' 
है; पर मराठी और उड्या का प्रभाव पड़ने के कारण छत्तीसगढ़ी | 
इन दोनों से बहुत भिन्न जान पड़ती है। पर फिर मी अवधी के | 
साथ उसका घनिष्ट संबंध देखने में आता है। अवधी-बघेली ' . 
बोली संयुक्त धान्त के पूवे, बुन्देलखंड, alaawe, और जबल- 
पुर तथा मण्डला आदि जिलों में बोली जाती हे । फतहपुर और 
até के बोच में जहाँ ager नदी बहती है, उसके उत्तर में और 
इलाहाबाद जिले की दक्षिणी सीमा तक अवधी बोली का प्रचार 
है और इसके दिए i नि, मतो हें, बघेली का. by atang और 


२५ «ef दिलों 


उसके आस पास उदयपुर, कोरिया और सरगुजा आदि रियासतों 
में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है । तात्पय यह कि उत्तर में नेपाल 
की तराई से लेकर दक्षिण में बस्तर रियासत तक पूर्वी हिंदी का 
प्रचार है । पर इसका जितना अधिक विस्तार उत्तर-दक्षिण है, 
` उतना अधिक पूव-पश्चिम नहीं है | 

पूर्वी हिंदी इसलिये अन्तरंग और ai भाषाओं की 
सध्यवर्तों आषां कही जाती हे कि इसमें कुछ कुछ बातें दोनों 
प्रकार की आषाओं की पाई जाती हैं। इसमें संज्ञाओं और ad- 
नामों के रूप प्रायः उसी प्रकार बनते हैं, जिस प्रकार बह्दिरंम 
वग की पूर्वी भाषाओं में बनते हैं । क्रियाओं के रूप बनाने सें 
कुछ तो अन्तरंग भाषाओं में की पश्चिमी हिंदी का और कुछ 
बहिरंग आषाओं में की बिहारी भाषां का ढंग लिया जाता हे | 
पश्चिमी हिंदी में कहते हें---“उसने मारा” | जैसा कि इम पहले 
SE आए हैं, अन्तरंग भाषाओं में भत कालिक क्रिया का रूप सभी 
पुरुषों में एक सा होता है; पर बहिरंग भाषाओं में उसके रूप में 
उसका पुरुष भी अन्ताईत होता है। इसी नियम के अनुसार 
बिहारी में--“उसने मारा” के लिये--“'मरलस?? कहेंगे | इसमें 
अन्त का “सर? केवल उसके पुरुष का द्योतक दे, जिससे उसका 
अथ होता है--“उसने मारा” । पूर्वी हिंदी में बहिरंग भाषाओं 
की दूसरी विशेषता यह है कि उनकी क्रियाओं के अन्त में ल या 
ला होता दै, जो इस बिहारी “मरलस? में स्पष्ट है । पर पूर्वी 
हिंदी में यद विशेषता हे कि उसमें यह ल तो नहीं होता, 
पुरुष. का बोधक स होता है। पूर्वी हिंदी में कहते Ema” 
इसी प्रकांर पश्चिमी हिंदी में कहेंगे--““उसने दिया?” बिहार 
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> हिंदी | 
में कहा जायगा--“देहलस?”, और' पूर्वी हिंदी में उसका रुप | 


aim—“fefta” | इन सब में “स” “वह”? का बोधक है। | 
तात्पर्यं यह कि जिस म्रकार किसी समय अधे मागधी मध्यः | 
वर्ती भाषा थी, उसी प्रकार उसकी स्थानापन्न यह Gat हिंदी भी | 
मध्यवर्ती भाषा हे। । 
ऊपर हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि किस प्रकार | 
वैदिक प्राकृत से भिन्न भिन्न प्राकृतों का विकास हुआ और | 
इनके साहित्यिक रूप धारण करने पर अपभ्रंशों 
का SS उदय हुआ; तथा जब ये अपभ्रंश भाषाएँ | 
भी साहित्यिक रूप धारण करने लगीं, तब आधुनिक देशभाषाओं | 
की कैसे उत्पत्ति हुई । हिंदी के सम्बन्ध में विचार करने के | 
समय यह स्मरण रखना चाहिए कि. उसका उद्य क्रमशः शौर- | 
सेनी और अधे-मागधी प्राकृतों तथा शौरसेनी और अ्धे-मागधी | 
अपभ्रंशों से हुआ है । अतएव जब हम हिंदी के शब्दों की उत्पत्ति 
तथा उसके व्याकरण के किसी अंश पर विचार करते हैं, तब | 
इसमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि प्राकृतों या अपञ्ंशों में | 
इन शब्दों के क्या रूप या व्याकरण के उस अंग की क्या व्यवस्था | 
डोती है । हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन काल में शब्दों की उत्पत्ति. 
३ विषय में बहुत कुछ विवेचन हुआ है । यास्क ने अपने निरुक्त 
में इध बात पर बहुत विस्तार के साथ विचार क्रिया है कि 
शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से हुई है। यास्क का क हना था किं 
सब शब्द घातु मूलक हैं; और धातु क्रियापद हैं, जिनमें ४त्यय 
आदि लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। इस सिद्धांत के विरुद्ध यहद 


चदा गया कि सब TK परातत्सूलक जद; alee शब्दों 


, भातु-भेद 


Aw धातु-भेद 


», 


की उत्पत्ति धातुओं से मान ली जाय, तो “अश” चातु से,. 
जिसका अर्थ “चलना? है, अश्व रादर बनकर सब चलनेवाले जीवो 
के लिये प्रयुक्त दोना चाहिए; पर ऐसा नहीं होता । इसका 
उत्तर यास्क ने यह दिया हे कि जब एक क्रिया के कारण एक 
. पदार्थ का नास पड़ जाता है, तब बही क्रिया करनेवाले दूसरे 
पदार्थो' का बही नाम नहीं पड़ता fae किसी पदाथ का कोई 
मुख्य गुण लेकर दी डस पदार्थ का नाम रखा जाता दे, उसके 
सब गुणो का विचार नहीं किया जाता | इसी मत का अनुकरण 
पाणिनि ने भी किया है ओर इस समय सब भाषाओं के संबंध 
में यही मत माना भी जाता है। संस्कृत में १७०८ घातु है 
जिनके तीन मुख्य विभाग हैं । | 
(क) प्रथम प्रकार के धातु (१) या तो एक खर के बने होते 
हैं, जैसे 'इ?; (२) या एक स्वर और एक व्यंजन से, BG “are”; 
(३) अथवा एक व्यंजन और एक स्वर से, Sta “दा? । किसी 
भाषा के इतिहास में इस प्रकार के घातु, जिन्हें हम मल घालु. 
कह सकते हैं, सब से प्रधान होते हें; पर विफासमान्‌ विचारों 
भोर wat को व्यंजित करने में इनकी शक्ति साधारणतः बहुत 
अस्पष्ट होती है । इसलिये क्रमश: इनका स्थान दूसरे प्रकार के: 
धातु और दूसरे प्रकार के धातुओं का स्थान तीसरे भकार के. 
धातु ALU कर लेते हैं । 
(ख) दूसरे प्रकार के धातु एक व्यंजन, एक स्वर और एक 
व्यंजन से बने होते हैं; जैसे “तुद्‌? । आये आषा्ों में इस श्रेणी 
के घातुओं का अन्तिम व्यंजन प्रायः बदलकर अनेरू अन्य 


कास 
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तु. , तुस्‌ । इन सब धातुओं के अथं में मूल भाव एक ही है, 
पर विचारों ओर भावों के सूक्ष्म भेद प्रदर्शित करने के तिये | 
'इन धातुओं के अन्तिम व्यंजन-. का परिदतेन करके शब्दों की | 
शक्ति की वृद्धि का आयोजन किया गया है । | 
(ग ) तीसरी श्रेणी के धातुओं के चार stg होते हैं, जो | 

$8 प्रकार बनते हैं--- i 
| 

| 


( १ ) व्यंजन, व्यंजन और स्वर; जैसे “प्छ” | 

(२ ) स्वर, व्यंजन ओर व्यंजन; जैसे “अदू” । | 
( ३ ) व्यंजन,, व्यंजन, स्वर ओर व्यंजन; जेसे mC: | १ 
(४ ) व्यंजन, व्यंजन, स्वर, व्यंजन और व्यंजन; जेसे | 
“स्पन्द्‌? | i 
इस श्रेणी के धातुभों में यह विशेषता होती हे किदो . 
व्यंजनों में से एक अन्तस्थ, अनुनासिक या ऊष्म gat है और | 
उसमें Aada होकर अनेक घातु बन जाते हैं, जो भावों या विचारों | 
के सूक्ष्म भेद व्यंजित करने में सहायक .होते हैं । | 
इस प्रकार धातुओं से संत्कृत के शब्द-मांडार की श्रीवृद्धि 
हे । प्रोफेसर मैक्समूलर का अनुमान हे कि यादि विचार | 
परिश्रम किया जाय, .तो संस्कृत का समस्त शब्द्‌ भांडार | 
१७० 8 स घटकर आय; Soo. धातुओं पर खवलस्बित हो जाय । | 
इन्ही धातुओं से संस्कृत का समस्त शब्द-भांडार बनता है | | 

संस्कृत शब्दों में से अनेक शब्द हमारी हिंदी में भिल गए हैं । ऐसे 

राब्द-मेद रण्यो को, जो सीधे संस्कृत से हमारी भाषा में आए 

१ तत्सम शब्द कहते हें । हमारी आजकल की भाषा 
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उन्नति के लिये यह एक प्रकार खे आवश्यक और अनिवाय भी है । 
ये तत्सम शवर अधिकतर संस्कृत के प्रातिपदिक रूप में लिए जाते 
हैं. जे छे, देव, फल; ओर कुछ संस्कृत की प्रथमा के एकवचन के 
रूप में हिंदी में सम्मिलित होकर प्रयुक्त होते हैं और उसके sal- 
करण के अनुशासन में आते हैं; जेसे-राजा, पिता, दाता 
नदी आदि । 

इनके अतिरिक्त हिंदो में ऐसे शब्दों की बड़ी भारो संख्या 
है जो सीधे प्राकत से आए हैं अथवा जो प्राकृत से होते हुए 
संस्कत से निकले हैं । इनको तद्भव कहते हैं । जे से-मान, काज 
बच्चा आदि । इस प्रकार के शब्दों में यह विचार करना आ- 
वश्यक नहीं है कि वे संस्कत से प्राकृत में आए इए तद्भव शब्द 
थे अथवा प्राकतों के ही तत्सम शब्द थे । हमारे लिये तो इतना 
ही जान लेना आवश्यक है किये शब्द प्राकत से हिंदी में आए हैं | 

तीसरे प्रकार के शब्द वे हैं जिन्हें अधे-तत्सम कहते हैं. । 
इनके अंतर्गत वे सब संस्कृत शब्द आते हैं जिनका प्राकृत- 
आषियों द्वारा रूपात्मक विकास होते होते भिन्न रूप हो गया है 
Ja अगिन, बच्छ, अच्छर,' किरपा आदि | [ 

इन तीनों प्रकार के Vest की भिन्नता सममचे के लिये एक 
दो उदाहरण दे देना आवश्यक है। संस्कृत का “आज्ञा” शब्द हिंदी 
में ज्यों का त्यों आया दै, अतएव यह तत्सम हुओ | इसका अध- 
तत्सम रूप आग्याँ हुआ। प्राकृत में इसका रूप आणा” 
होता है जिससे हिंदी का ‘ona’ शब्द निकला हे । इसी प्रकार 
“राजा” शब्द. तत्सम द ओर ‘ua या ‘ua’ उसका aga 


BIN | इन तीनों प्रकार के अर्थात्‌ तत्सम, अध-तत्सम भोर तद्भव 
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शब्द हिंदी में मिलते हैं; परंतु सब शब्दों के तीनों रूप नह 
मिलते | क्रियापद और सवनाम प्रायः तद्भव हैं, परन्तु संज्ञा शक 
` “तत्सम, अध-तत्सम औरतद्धव तीनों प्रकार के मिलते हैं । इन तीनो 
TH के शब्दों के छुछ ओर उदाहरण नीचे दिए जाते हे-- 


तत्सम MTA IAF 
RE वच्छ बच्चा 
स्तामी साँई 

Q 
su कान 
कायं कारज ` काज 
पक्त ` पंख, पाख 
ag चयार 
SAAT अच्छर अक्ल्र, आखर 
रात्रि रात 
सय ह + Gq 
2a qe 


| तत्सम और aza शब्दों के रूपात्मक विभेद के कारण प्रायः 
| उनके अथ में भी बिभेद दो गया है । विशेषता यह देखने में 
आती है कि तत्सम शब्द्‌ कमी सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता दै, 
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पर उसी का तद्भव रूप विशेष अथे देता है; जैले--गर्भिणी और 


गाभिन; स्थान और थान । कसी तत्सम शब्द्‌ खे गुरुता का भाव 
प्रकट किया जाता है और उसी के aga रूप खे लघुता का; जैसे 
'देखना ओर दशन | तद्भव शब्दों से क्रियापद बनते हैं, पर आधु- 
निक हिंदी में maa आदो, से. famine तही बसते जये /करना' 


३१ | शब्द-सेद 


था 'होना? जोड़कर उनके क्रियापद रूप बनाए जाते हैं; जसे 
“देखना? और 'दशेन करता? या 'दशेन होना! । पुरानी कविता से 
तत्सम शब्दों से क्रियापंद बनाए गए हैं और उनका प्रयोग भी बहुत 
कुछ हुआ है। आजकल कुछ-क्रियापद तत्सम शब्दों से बनकर प्रयोग 
में आने लगे हैं; Ha “दशोना” | ज्यों sal खड़ी बोली में कविता 
का प्रचार बढ़ेगा, त्यां त्यो उसमें ऐसे क्रियापदों की संख्यां भी बढ़ेगी । 
भाषा की व्यंजक-शक्ति बढ़ाने ओर उसके संक्षेप में भाव प्रकट 
करने में समथ aia के लिये ऐसे क्रियापदों की संख्या में बृद्धि 
होना आवश्यक ही नहीं, अनिवाय सो है | यह भो देखने में आता 
है कि 'कभी कभी एक हो इचर्थक शब्द के तत्सम ओर तद्भव 
रूपों में भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं; जेसे-'वंश? शब्द के वत्सस 
रूप का अथे कुटुम्ब और तद्भव रूप बाँस का अथं वृक्ष विशेष 
ही लिया जाता है । 

इन तीनों प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त हिंदी मं कुछ शब्द 
ऐसे भी मिलते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पंता et नहीं चलता | 
संभव है कि साषा-विज्ञान की अधिक चचो होने तथा शब्दों की 
वयुतपत्तिकी अधिक खोज होने पर इनके मल आधार का भी पता 
चल सके। ऐसे शब्दों को 'देशज' कहते हैं; Ta तेंदुआ, खिड़की, 
घूआ, ठेस । पर इस समय तक तो इन शब्दों का देशज माना 
जाना अल्पज्ञता का ही सूचक है । | 

हिंदी भाषा में एक और प्रकार के शब्द, जो किसी एदाथ 
की वास्तविक या कल्पित ध्वनि पर बने हैं और जिन्हें “अनुकरण? 
शब्द कहते हैं, पाए जाते हैं; जेखे--ल्लटखटाना, चटचटाना, फड- 


'फड़ाना, धमकाना इत्यादि । संसार की सब भाषाओं में ऐसे शब्द 
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AP 


पाए जाते हैं; और जेसा कि हम आरम्भ में कह चुके हैं, झो. 
अनुकरण सिद्धांत पर मनुष्यों की भाषा का विकास हुआ है। | 
इस प्रकार हम हिंदी के शब्दू-भांडार का विश्लेषण करे 

इस सिद्धांत पर पहुँचते हें कि इसमें (१) संस्कृत या प्राकृत | 
भाषाओं से आगत शब्दों, ( २ ) देशज शब्दों तथा ( ३ ) अनुः 
करण शब्दों की संख्या बहुत अधिक है | | 
परन्तु हमारी भाषा पर भारतवर्ष की अन्यान्य भाषाओं तथा fag | 
Rai की भाषा का भो कम प्रभाव नहीं पढ़ा है । द्रविड़ भाषाओं 
के बहुत से शब्द संस्कृत और प्राकृतां में मिह 


विदेशी अभाव wanna 
गए हैं ओर उनमें से होते हुए हमारी भाषा में आ. 


Ay ` 
गए हैं; जेसे--पिल से पिल्ज्ञा आदि । टवर्ग अक्षरों के विषय | 


में यह कहा जाता है कि इनका आगमन संस्कत और प्राकत में 
तथा उनसे हमारी भाषा में द्रविड़ भाषाओं के प्रभाव के कारण | 
हुआ हे । डाक्टर Prada की सम्मति है कि द्रविड़ भाषाओं $ 
केवल शब्द ही हमारी आषा में नहीं मिल गए हैं, वरन्‌ उसे 


व्याकरण का भी उस पर प्रभाव पड़ा है। वे कहते हैं कि हिंदी की 


इछ विभक्तया भी द्रविड़ भाषाओं की विभक्तियों के अनुरूप बनाई 


ग & जेसे--कमं ओर संप्रदान कारकों की विभक्ति संस्कृत के 
त स निकलकर “कहँ” होती हुई ‘ay हो गई है! 
द्रविड़ आषाओं में इन्हीं दोनों कारकों की विभक्ति के 
है । विभक्तियों के विषय में हम आगे चलकर विशेष रूप से 
विचार करेंगे । यहाँ इतना ही जान लेना आवश्यक है कि हिंदी 


` विभक्ति “को? की द्रविड़ विभक्ति कु! से बहुत कुछ समानत 


द; | We सखस ag सिद्धांत नही चिकत, Tos he fanaa द्रविड 
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३३ विदेशी अभाव 
भाषाओं से हिंदी में आई | डाक्टर fada ने भी इस सिद्धांत 
को नहीं माना है। उनके कहने का तात्पय इतना ही है कि 
द्रविड़ विभक्तियों की अनुरूपता हमारी विभक्तियों के. जिस 
रूप में पाई गई, वह रूप अधिक wa समझा गया ।. द्रविड़ 
शब्दों के सम्त्रन्ध में मिस्टर şam का कहना है कि टवग 
के अक्षरों से आरम्भ होनेवाले अधिकांश शब्द saat से 
हिंदी में आए हैं । उन्होंने हिसाब लगाकर बताया है कि प्रेमसागर. 
के टवर्ग के अक्तरों से आरंभ होनेवाले ८९ शब्दों में से २१ संस्कृत 
के तत्सम और ६८ प्राकृतः के तद्भव हैं; और 'क' से आरम्म हो ने- 
वाले १२८ शब्दों में खे २१ तद्भव और १०७ तत्सम हैं । इससे 
Aag सिद्धांत निकालते हैं कि भारतवष के आदिम द्रवि इ निवांसियों 
की भाषाओं का जा प्रभाव आधुनिक साषाओं पर पढ़ा है, वह 

प्राकृतों के द्वारा पड़ा है । 

अब कई आधुनिक आय-माषाओं के भो शब्द हिंदी में मिलने 
लगे हैं; जैसे-मराठी के लागू , चालू, बाजू; और बॅगला के प्राण- 
पण, चूड़ांत, भद्र लोग, गल्प, नितांत, सुबिधा आदि | 

हिंदो के शब्दू-मांडार पर मुसलमानां ओर अंग्रेजों की भाषाओं 
का कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ा हे । मुसलमानों की आषाओं में 
फारसी, अरबी ओर तुर्की भाषाएँ मानो जावी हैं । इन तीनों 
भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मुसलमानों द्वारा अधिक दोने 
के कारण तथा झुखलमानों का उत्तरी भारत . पर बहुत 
अधिक. प्रभाव पड़ने के कारण ये शब्द हमारी बोलचाल 
की भाषा में बहुत अधिकता से भिल गए हैं और इसी कारण . 
साहित्य की भाषा में भी इनका प्रयोग चज पड़ा है। पर यहाँ | 


gc-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हिंदी भाषा का विकास | ay 


. इख बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश शब्दों 
का रूपात्मक विकास होकर हमारी भाषा में आगम हुआ हे | 
रूपात्मक विकास के संबंध में हम पहले जो कुछ लिख चुके हैं, | 
वह इन सब मुसलमानी शब्दों के संबंध में भी चरिताथ होता |, 
है। यह एक साधारण सिद्धान्त दे कि विदेशी उच्चारण ग्राहक 
भाषा के निकटतम उच्चारण के अनुकूल हा जातां RI इसी 
सिद्धांत के अनुसार मुसलमानी शब्दों का भी रूपांतर हिंदी में हुआ 
(21 इन परिवतेनों को हम संक्षेप में नीचे देते हे 
| ( १) ० और <> हिंदी में त हो जाते हैं; जैसे ८.1८ का 
BAT ओर ५5 का तकरार । | 
(२) ८ ,» और ._ हिंदी में स हो जाते हैं; जैसे ०-५४ 
का साबित, asl. का साईस, Vale का साहिब या साहब | 
LAST प्रायः शा हो जाता है, यद्यपि बोल चाल की भाषा में वह 
भी प्रायः स ही रहता है। 


(३) ०: ॐ सब हिंदी में ज हो जाते हैं; जैसे 5,3 का 
जरा, pets का जमीन, bs का जामिन, ale का जाहिर । 
कहीं अंतिम. 5 द में भी परिवर्तित होता दै; जैसे ३:४ का 
कागद्‌ | 


(४ ) ८ ओर ० दिदी में ह हो जाते हैं; जैसे jo का दाल, ५ 

» का हर | शब्दों के अंत में आया हुआ ० जो प्राय | 
के समान प्रयुक्त होता है, हिंदी में आ में परिवर्तित हो जाता दै; 
जैसे «++ का शुभा, ३०५३ का पर्दा या परदा, ०,5 का सुदो या 

' मुरदा, ४७७३ का. प्यादा । | 
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(५) 5 ओर ८ हिंदी में क्रमश: क, ख, और ग हो 
जाते हैं; जैसे J का कोल, Ga का हक, SS का खाक, + 
का गस, #१ का शुलाम, ८०५५३ का गरीब । 

( ६ ) Gti फ हो जाता है; जेसे ४०५७ का फायदा 
25 का फिकर, Wis का शरीफ | इस अक्षर के विदेशों इच्चा. 
रण का अभाव कुछ अधिक व्यापक जान पड़ता है । यद्यपि यह 
प्राय: फ हो जाता है, पर बोल चाल में इसने अपना प्रभाव कुछ 
कुछ बना रखा है; ओर कहां कहीं तो शद्ध संस्कृत उच्चारण का 
भी लोग धोखे से GF समान उच्चारण कर बेठते हैं; जैसे 
फूल को फूल न कहकर ,फूल और फिर को फिर न कहकर फिर 
कह बेठते हैं । | 

(७) ८ भोर , का कभी कभी लोप हो जाता हे | € जब 
शब्द के बोच में आता है, तब उसका लोप होकर उसके पूव का 
अर्धोच्चरित अ दीघं हो-जाता है; जैसे «+1५० का मालूम, (91० 
का माफिक | 

ये सब उदाहरण भाषा के रूपात्मक विकास के भिन्न भिन्न 
भेदों के अंतर्गत आते हें । मुसलमानी भाषाओं से आए हुए 
शब्दों सें आगम, विपर्यय और लोप संबंधी भेद भी प्रत्यक्ष देख ` 
पढ़ते हैं; जेसे मदे से मरद, फिक्र से फिकर, अमानत से अनामत | 

युरोपियन भाषाओं के शब्द भी, जेसा कि हस पहले .कह 
चुके हैं, हमारी भाषा में मिल गए हैं; और वतमान समय में तो 
बहुत अधिकता से मिलते जाते हैं | इन शब्दों में से थोड़े से 
शब्द तो पुंतेगाली भाषा के हूँ; जेसे Camera से कमरा, Mar- 


tello से मारतोल, 1.६1100 से नीलाम; पर अंग्रेजी भाषा के 
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शब्दों की संख्या हमारी भाषा में बहुत अधिक हो गई है. और 
नित्य बढ़ती जा रही हे । इनमें से कुछ शब्द्‌ तो तत्सम रूप में 
आए हैं, पर अधिकांश शब्द TRI रूप में आए हैं | तत्सम रूप में 
आए हुए शब्दों के कुछ उदाहरण ये हे--इंच , फुट, अमोनिया, 
बेंच, बिल, ae, वोट, बूट, वाडर, बजेट, बटन इत्यादि ।तद्भव 
शब्दों के सम्बन्ध में आगम, विपयेय, लोप और विकार के नियमों 
का स्पष्ट प्रभाव देख पड़ता है; जेसे ( १ ) Sample खे सेपुल, 
Recruit से रंगरूट, Dozen से asia ( R ) General से' 
जनरल, Desk से डेकस; (.३ ) २९07 से रपट, Pantloon 
a पतलून, Magistrate से मजिस्टर, Lantern स लालटेन,. 
Hundredwieght से get या हंडरवेट; (४ ) Town- 
Duty से टून इटी, Time से टेम, Ticket से टिकट, Qui- 
nine से कुनेन, Kettle से केतली। इन उदाहरणों को देखने से 
यह्‌ स्पष्ट होता है कि शब्दों के रूपात्मक विकास में आगम, fad- 
यय, लोप और विकार के नियमों में से कोई एक नियम किसी 
एक शब्द के रूप के परिवर्तित होने में नहीं लगता, वरन्‌ दो या 
अधिक तियम एक साथ लगते हैं। यदि हम प्रत्येक शब्द के. 
सम्बन्ध में सूक्ष्म विश्लेषण न करके एक व्यापक नियम के आधार 
पर विचार करें, तो सब काम चल जाता है ag नियम यह है. 
कि जव एक भाषा से दूसरी भाषा में कोई शब्द आता है, तब. वह | 
राच्द उस आहक भाषा के अनुरूप उच्चारण के शब्द या निकटतम 
मित्राक्षर शब्द से, जो उस आषा में पहले से वर्तमान रहता है, । 
भमावान्वित दोकर कुछ अक्षरों का लोप करके अथवा कुछ नए 
अक्षरों को जोड़कर उसके अनुकूल बना लिया जाता È 
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ऊपर जो कुछ कहा गया हे, उससे यह मुख्य सिद्धांत नि- 

कलता है कि हिंदी भाषा में प्राचीन आये भाषाओं के अथवा 
विदेशी आषाओं के जो शब्द आए हैं, वे या तो तत्सम रूप में 

३ आए हैं अथवा तद्भव रूप में । अधिकांश शब्द तद्भव रूप में ही 
आए हैं, तत्सम शब्दों की संख्या बहुत कम है! पर साथ ही यह 
प्रवृत्ति भी देख पड़ती हे कि जो लोग प्राचीन आय भाषाओं के 
अथवा विदेशी भाषाओं के ज्ञाता हें, वे उन आषाओं के शब्दों को 
तत्सम रूप में ही व्यवहृत करने का उद्योग करते हैं | यह प्रगत्ति यहाँ 
तक बढ़ रही है कि रूपात्मक विकास के सिद्धांतों की भी परवां न 
'करके लोग उन शब्दों को शुद्ध विदेशी या प्राचीन रूप में ही 
अपनी भाषा में रक्षित रखना चाहते हें | इससे एक ओर तो नए 

` इच्चारणों के लिये, जो हमारी भाषा में वतमान नहीं हैं, नए 
fagi के बनाने की आवश्यकता उपस्थित हो गई हे; ओर दूसरी 
ओर हमारी आषा की पाचन शक्ति में व्याघात पहुँच रहा है । 
'जिख पकार कोई जीवधारी पाचच शक्ति के मंद पड़ जाने अथवा 
'डसके क्रमश: नष्ट दो जाने के कारण अपनी शारीरिक क्रियाएँ 
सम्पन्न करने में असमथ हो जाता है, उसी प्रकार जब किसी 
` आणा की पाचन शक्ति का नाश हो जाता है, अथात जब उसमें 
दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेकर तथा उन्हें अपने नेसगिक रूप 
में परिवर्तित करके अपना अंग बनाने की शक्ति नहीं रह जाती, 
TT वह क्रमशः क्षीण होकर या तो नष्टप्राय हो जाती है अथवा 
ऐसा विकृत रूप धारण करने लगती हे कि उसके पूब-ऐतिहासिक 
रूप का पता लगना भी कठिन हो जाता है। संस्कृत, फारसी ओर 


._.. अमग्रजी के विद्वानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने पांडित्य 
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की कोंध के आगे वे कहीं अपनी मातृभाषा को aq भोर 
छिन्न भिन्न न कर दें। 
यहाँ हम इतना और कह देना चाहते हैं कि जहाँ af 
जातियों के संसग तथा नए भावों का उद्य होने से हमारी भाषा i 
में चए शब्दों का आगम रोकना असंभव है, वहाँ अपने पूव रूप 
को न पहचानने के कारण अपने प्राचोन शब्द-भांडार स सहा- 
यता न लेना भी अस्वाभाविक हे | आवश्यकता केवल इस बात 
की है कि अपना नेसर्गिक रूप न भूला जाय और भाषा को दासत्व 
को बेडी न पहनाई जाय | 
हम पहले लिख चुके हें कि हिंदी में प्राचीन आय भाषाओं 
के शब्द भी तत्सम, अध-तत्सम या तद्भव रूप में आए हैं । जैसा 
प्राचीन andy छ देम पहले निदेश कर चुके हैं, अनेक अब- | 
भांपाओं का प्रमाव स्थाओं में एक ही शब्द के aa ओर तद्भव 
दोनों रूप प्रयोग में आते हैं | पर ऐसे दोनों 
रूपों के अर्था में कुछ सूक्ष्म बिभेद हा गया है; जैसे, मेघ--मेह, 
स्थान--थान या थानां, द्शन-देखना | इनमें से कहीं तो प्रायः 
ऐसा देखा जाता है कि तद्भव शब्द के अथं में कुछ विशिष्टता आ 
जाती है और कहीं तत्सम शब्द आदर अथवा महत्ता का सूचक 
हो जाता R | तत्सम संज्ञावाचक और विशेषणवाचक शब्द संस्कृत 
से अधिकतर प्रातिपदिके रूप में और कुछ संत्कत के प्रथमा एक" * 
वचन के रूप में आकर हिंदी व्याकरण के शासनाधीन होते हैं । 
कल, घत, पशु, सुन्दर, कुरूप आदि शब्द प्रातिपद्क रूप में ही 
लिए हुए दै । दाता, सरिता, राजा, घनवान्‌, तेजसखो आदि प्रथमा |- 


एकवचन के रूप में झाते हैं । इसका TST, यही, है कि हिंदी के | 


३९ प्राचीन भाषाओं का प्रभाव 


कारक चिह्न खतन्त्र हो गए हैं और संस्कृत के कारक Fret का 
प्रयोग हिंदी में ga हो गया है | | 

विशेषणां के तारतम्य-सूचक चिह्न भी हिंदो में प्राय: लुप्त हो 
गए हैं, और उनके स्थान पर शब्दों से काम लिया जाता है । 
कहीं कहीं इन fagi का प्रयोग भी होता है, पर वह सब तत्सम 
शब्दों के साथ | HA श्रेष्ठतर, पुण्यतर, AFTA | 

. हिंदी के संख्यावाचक विशेषणों तथा ada में बहुत 

विकार at गया है । अब वे सवथा तद्भव हो गए हें। क्रियाओं 
में तत्सम क्रियाओं के रूप कविता में तो मिलते हैं, पर गद्य में 
नहीं मिलते | इधर किसी किसी का प्रयोग गद्य में होने लगा है; 
जेसे, qatarı पर अधिकांश क्रियाएँ तद्भव दी हैं; और जहाँ कहीं 
. तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ तत्सम संज्ञावाचक 
शब्द के साथ में करना, होना, लेना आदि तद्भव क्रियाएं लगा दी 
जाती हैं । 

हिंदी में तद्भव शब्दों की संख्या बहुत अधिक है । ये संस्कृत 
से प्राकृत या अपभ्रंश द्वारा विकृत होकर हिंदी में आए हैं। 
इनके विकृत होने में आगम, लोप, विपयेय तथा विकार के 
नियम लगते हैं । ये विकार शब्द के आदि, मध्य या अंत में होते 
हैं। सब से अधिक परिवत्तेन शब्दों के मध्य में होता है; इसके 
अनंतर आरंभ के परिवत्तेनों की संख्या है; और अंत में तो बहुत 
कम परिवत्तेन होते हैं । इस विषय पर एक स्वतंत्र पुस्तक ही 
लिखी जा सकती है; अतः हम यहाँ केवल यही बतला देते हैं कि 
प्रयत्न-लाधव, स्थरसाम्य और गुणसाम्य आदि अनेक प्रकार के 


परिवत्तेन करते 


l ; 
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हिंदी में मूल खर चार हे--अ, इ, उ, ह । इनके दोष 

आ, ई, ऊ होते हैं। ऋ के दीघ रूप ऋ का हिंदी में प्रयोग नहीं 

हिंदी का नादात्मक दीं दोता; ओर हस्व ऋ भी केवल तत्सम शब्दों 

विश्नेपण में ही प्रयुक्त होता है । पुरानी हिंदी कविता मे 

| हस्र ऋ का भी प्रयोग नहीं मिलता । 

जहाँ इसकी आवश्यकता होती थी, वहाँ 'रि? लिखा जाता था! 

पर इधर तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग होने खे उनमें सदा ऋ 
TAG ele है । संयुक्त स्वर चार हैं जो इस प्रकार बनते हैं--- 


अयाआ+इयाई"-ए। 
अयाआ--चठया | 
इस प्रकार के संयुक्त स्वरों के विकार को गुण कहते हैं । 
पर जव इन गुण रूपों का साधारण रूपों से संयोग होता है, तब 
इन्हें बृद्धि कहते हें । जैसे, | 
अयाआ+एया ऐ-- ऐ। 
अयाआ+ओया st = भौ | 


तएव यह स्पष्ट हुआ कि हिंदी में चार सूल स्वर, तीन दीघे 

pp संयुक्त हक | इनका कहीं तो पूणे उच्चारण होता 
अपूण | अपूण उच्चारण 

नीचे बतलाया जाता है--- RU 
(१) हिंदी में अंत्य अ का इच्चा 

इ भसन ख ध्र आपः अपूर्णे हल्‌ के 

समान होता द जैसे गुण, रात, घन | परंतु यदि ती 

Wiem संयुक्त हो, तो अंत्य अ का पूण उच्चारण होता दै; 

त्य, इदु, गुरुत्व, धमं, अशक्त | इसी प्रकार यदि इ, ई 
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या ऊ के आगे अंतिम अक्षर य हो, तो उसके अ का पूणं उच्चा-| 
रण होता है; जैसे प्रिय, सीय, राजसूय | एकाक्षरी अछारांत शब्दों 
के अंत्य भ का भी पूणे उच्चारण होता है; जैसे न, ब | 

(२) कविता में अंत्य अ का उच्चारण कुछ अधिक स्पष्ट 
होता है; परंतु यदि ga अक्षर पर यति होती है, तो उच्चारण 
बहुधा अपूणे ही रहता है | इसी प्रकार दीर्घ स्वरांत 5यक्षरी शब्दों 
में यदि दूसरां अक्षर अकारांत हो, अथवा यदि चार अक्षरों के 
gaad शब्दों में दूसरा अक्षर अकारांत हो, अथवा यदि 
चार अक्षरों के ga स्वरांत शब्दों में दूसरा अक्षर अकारांत हो, 
अथवा चार अक्षरों के दीघ-स्वरांत शब्दों में तीसरा अक्षर 
अकारांत हो, तो इन सव अवस्थाओं में अ का उच्चारण अपूण 
होता है; जैसे बकरा, कपड़ा, करना, गड़बड़, मानसिक, सुरलोक, 
समझना, सुनद्दला, कचहरी आदि | परंतु यदि चार अक्षरों के हत्व- 
स्वरांत शब्दों में दूसरा अक्षर संयुक्त हो अथवा पहला अक्षर कोई 
उपसगे हो, तो दूसरे अक्षर के अ का इच्वारण पूणे दोता है; 
Ta पुत्रलाभ, घर्महीन, आचरण, प्रचलित आदि | 

(३) यौगिक शब्दों के सूल अवयव के अंत्य अका उच्चा- 
रण अपूर्णं होता है; जैसे सुरलोक, अन्नदाता, सुखदायक | 

(४) हिंदी के तत्सम शब्दों में ऐ ओर ओ का उच्चारण तो 
संस्कृत के समान ही होता है, पर तद्भव शब्दों में यह अय और 
अब का सा होता है। पूर्वी हिंदी में 'ऐ? का उच्चारण "मइ? और 
“ओ? का उच्चारण ‘ets’ के सहृशा होता है | 
| (५) कहाँ तो ए, ऐ, ओ और eit का आधा उच्चारण होता 

है और कहीं पूरा । अपूण उच्चारण में प्रयत्न-लाघव का सिद्धांत 
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काम करता है । प्राय: यह देखने में आता है कि किसी शाब्द ३ 
अंत से तीसरे स्थान पर यह आधा उच्चारण होता है। पर इस 
संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इन संयुक्त वणा को दो 
MAC दोनेसे इनकी गिनती दो अक्षरों के समान होनी चाहिए! | 
डॉक्टर प्रियसेन ने इस संबंध में ये नियम बताए हैं-- | 

(क) जब कभी आ किसी शाब्द के अन्त से तीसरे स्थान 
पर होता है, तब उसका भपूर्ण उच्चारण होता है; जैसे नाड्या. 
आगिया और पानिया में के ना, आ और पा का आ | इसके 
अपूगों उच्चारण होने के कारण यह आ प्राय: अ हो लिखा जात 

; जैसे नर्आ, अगियां, पनिआ | 

[ पर वास्तव में यह नियम सवत्र नहीं लगता, केवल वहीँ | 
लगता है जहाँ पूरबी हिंदी में सार्थे “बा “या? लगते हैं; जेधे 
देसवा, पनिया इत्यादि । “जालिया! 'सितारियाः आदि शबदं में 
'जा? या ‘ar के हस्र करने की कोई safa नहीं रहती । ] 

( ख ) जब कोई दूरा दीघ या संयुक्त स्वर शब्द के अन्त 
से तीसरे स्थान पर होता है, तब उसका अपूणे उच्चारण दोता 
दे, यदि उसके अनन्तर कोई व्यंजन जो सस्वर य और वत 
हो, होता है; जेसे नेनुवा में का A | 

( ग ) कोई स्वर या संयुक्त खर जब तीसरे स्थान से पहले | 
होता है, अर्थात्‌ चौथे या पाँचवें आदि स्थान पर रहता दै, तब / 
उसका अपूण उच्चारण होता है, चाहे उसके पीछे व्यंजन आवे | 
या नहीं; TSA देखेतिओ | | 

(घ) शब्द के अन्त के अपूण अ, इ और ड की गिनती | | 
ऐसे उच्चारण के स्थिर करने में PEL LAE Angotn | 


४३ स्वराघात 


हिंदी में शब्दों के उच्चारण में कहीं कहीं स्वरों पर जार 
दिया जाता है । इसके लिये भी कुछ नियमः 
हिंदी में सरावात othe किए गए हैं, जो इस प्रकार हैँ 

( १) यदि शब्द के अन्त में अपूर्णोंच्चरित अ आवे, तो 
उसके पूववरत्ती अक्षर पर जोर पढ़ता है; जेसे घर, झाड़, सड़क | 

(२ ) यदि शब्द के मध्य में अपूर्णोच्चरित अ आवे तों 
उसके पूववत्ती अक्षर पर जोर पड़ता है; HA अनबन, बोलकर | 

(३ ) संयुक्त व्यंजनों में पूववत्ती अक्षर पर जोर पड़ता 
हैं; जेसे हल्ला, आज्ञा, चित्र । 

( ४ ) विघग-युक्त अक्षरों के उच्चारण पर भी जोर पड़ता 
है; जेसे दुःख, अन्तःकरण | 

(५) यौगिक शब्दों में मूल अवयवों के अक्षरों का जोर जेसे. 
का तैसा बना रहता है; जेसे, गुणवान्‌, जज्ञ-मय, प्रेमसागर | 

(६) शब्दों के आरंभ का अ सदा पूर्ण उच्चरित alate t 

, (७) इ, उ वा ऋ के Wael स्वर का उच्चारण कुछ लंबा 
होता हे; जेसे हरि, साधु, समुदाय, पितृ । 

(८) यदि शब्द के एक ही रूप से भिन्न अथ निकलते हों, 
तो उनका अंतर स्वराघात से सूचित किया जाता है । Ta, उसने 
“ढिठाई की? और “उसकी घड़ी” | यहाँ “की” के क्रियात्मक 
- रूप पर जोर रिया जाता है, विभक्ति “की” पर नहीं । इसी 
प्रकार “बढ़ा? शब्द विधि काल ओर सामान्य भूत काल दोनों में. 
आता है । इनका भेद करने के लिये विधि काल के सूचक “बढ़ा 
पर जोर दिया जाता है, सामान्य भूत काल के रूप पर नहीं | 


हिंदी का विकास क्रमशः प्राक्त ओर अपभ्रंश के अनंतरू 
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हुआ हे । यद्यपि aasia को कविता बहुत पीछे की बनी हुई भो 
हिंदी के विका मिलती है, परन्तु हिंदी a विकास चंद बरदा | 
की अवस्थाएँ फे समय से स्पष्ट देख पड़ने लगता RI kii 
समय बारहवीं शताब्दी का अंतिम अधे भा. 
है, परंतु उस समय भी इसकी आषा अपभ्नंश से बहुत भिन्न हो 
-गई थी । अपभ्रंश का यह उदाहरण लीजिए--- 
' सल्ला हुआ जु मारिया बहिणि म्हारा कंतु । 
रजे जंतु waiter जइ अग्या घर्‌ एंतु ॥१॥ 
पुत्तं जाएँ कवण शुणु अवगुणु कवणु झुएण । 
जा बप्पी को Best चस्पिजइ अवरेण ॥२॥ 
दोनों दोहे हेमचंद्र के हैं जिनका जन्म संवत्‌ ११४५ में और 
HY सं १२२५ में हुई थी । अतएव यह माना जा सकता है 
कि ये दोहे सं. १२०० के लगमग अथवा उसके कुछ ga लिखें 
गए हागे । अब हिंदी के आदि कवि चन्द $ कुछ छन्द लेकर 
'मिलाइए और देखिए, दोनों में कहाँ तक समता है । 
उच्चिष्ठ छंद चंदह बयन qua सुजपिय नारि । 
ag पवित्त पावन कविय उकति अनू उधारि ॥ 
ताली खुलिय ब्रह्म RRS इक असुर अदब्भुत । 
दिर्ब देह चख सीस झुष्प करुना जस जप्त tl 
ह्‌ चन्द्र ओर चन्द की कविताओं को मिलाने से यह स्पष्ट | 1 
विदित होता है कि हेमचन्द्र की कविता कुछ पुरानी है और चन्द | 
की उसकी अपेक्षा कुछ हाल को । हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में - 
STAT E कुछ उदाहरण दिए हैं, जिनमें से ऊपर के दोनों दोहे y- 
लिए गए हैं; पर ये सब उदाहरण स्व, RAPD त्यार हुए नही | i 


gt | विकास की अवस्था 


हें । सम्भव है कि इनमें से कुछ स्वयं उन्हीं के बनाए हुए हों, पर 
अधिकांश अवतरण सात्र हैं और इसलिये उनके पहले के होंगे | 
इस अवस्था में UE माना जा सकता दे कि दवेमचन्द्र के समय से 
ga हिंदी का विकास होने लग गया था ओर चन्द के समय तक. 
उसका कुछ कुछ रूप स्थिर हो गया था; अतएव हिंदी का आदि 
काल इम सं० ११०० के लगभग मान सकते हैं । यद्यपि इस 


. समय के पवे के कई हिंदी कवियों के नाम बताए जाते हैं, परन्तु. 


उनमें से किसी की रचना का कोई उदाहरण कहीं देखने में नहीं 
आता | इस अवस्था में उन्हें feat के आदि काल के कवि मानने 
में संकोच होता है । पर चन्द को हिंदी का आदि कवि मानने 
में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । कुछ लोगों का यह कहना 
है कि चन्द्‌ का पृथ्वीराज रासो बहुत पीछे. का बना हुआ है। 
इसमें सन्देह नहीं कि इख रासो में बहुत कुछ प्रक्षिप्त अंश हैं, . 
पर साथ ही इसमें प्राचीनता के fag भी कम नहीं हे । उसके: 
दशम समय का पूरा अंश प्राचीन जान पढ़ता है । 

चन्द्‌ कां समकालीन जगनिक कवि हुआ है जो बुंदेलखंड के. 
प्रतापी राजा परमाल के दरबार में था यद्यपि इस समय उसका 
बनाया कोइ ग्रंथ नहीं मिलता, पर यह माना जाता है कि उसके 
बनाए गंथ के आधार पर ही आरम्भ में “आरहाखंड” की रचना. 
हुई थी । अमी तक इस मंथ की कोई प्राचीन प्रति नहीं मिली है 
पर संयुक्त प्र रेश और बंदेलखंड में इसका बहुत प्रचार हे और 
यह बराबर गाया जाता है । लिखित प्रति न होने तथा इसका रूपः 
सवंथा आल्हा गानेवालों की स्मृति पर निर्भर दोने के कारण इसमें: 
aga कुछ प्रक्षिप्त अंश भी मिल गया हे 


l 
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हिंदी के जन्म का समय भारतवष के राजनीतिक उलटे | 
का था | उसके पहले ही स यहाँ मुसलमानों का आना आरक्त 
हो गया था और इस्लाम घम के प्रचार तथा उत्कषे-वर्घन में उत्साह 
ओर दृद्संकरप मुसलमानों के आक्रमणों के कारण भारतवासियों 
को अपनी रक्षा की चिन्ता लगी हुई थी। ऐसी अवस्था में | 
'साहित्य कला की बृद्धि को किसको चिता हो सकतो थी ! ऐसे 
समय में तो वे ही कवि सम्मानित हो सकते थे जो केवल कलम 
` चलाने में ही निपुण न हों, वरन्‌ तलवार चलाने में भी खिद्धइसत 
तथा सेना क अम्र भाग में रहकर अपनी वाणी हारा सैनिकों का 
उत्घाह बढ़ाने में भी समर्थ हों। चन्द्‌ और जगनिक ऐसे ही 
ssf थे और इसी लिये उनकी स्मृति अब तक बनी है। परन्तु 
उनके अनंतर कोई सौ वर्ष तक हिंदी का सिंहासन सूना देख 
'पड़ता है | अतएव हिंदी का आदि काल संवत्‌ ११०० के लगभग 
आरम्भ होकर १३०० तक चलता है | sa काल में विशेष कर 
वीर-काव्य रचे गए थे । इस समय की भाषा का रूप राजपूताने 
की भाषा से मिलता जुलता है, जिसमें बीच बीच में एक भर 
पुरानी गुजराती और दूसरी ओर कहीं कहीं पुरानी पंजाबी का 
Rira देख पड़ता है । आरंभ काल की हिंदी में एक विशेषता 
यह भी थी कि वह प्राय: प्राकृत-प्रधान भाषा थी, अर्थात्‌ उसमे 
शब्दों के प्राक्रत रूपों का अधिक प्रयोग होता था । राजपूताने में. | | 
a प्राकृत-प्रधान भाषा को “डिंगल? नास fear ग्या 2 i चारणों | | | 
में इस भाषा का बहुत प्रचार था और अभी तक बहुत कुछ दै। ! | 


R aw S हिंदी के विकास का मध्य काल आरस्म होता | 
| ०० वषो तक चलता रां 
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को हम दो सुख्य भागों में विभक्त कर सकते हे--एक do 
१३०० से १५०० तक और दूसरा १५०० से १८०० तक । 
अथम भाग में हिंदी की पुरानी बोलियाँ बदलकर क्रमशः ब्रज 
भाषा, अवधी और खड़ी बोली का रूप घारण करतो हैं; ओर 
दुसरे आग में उनमें प्रौदृता आती दै; तथा अंत में अवधी और 
ब्रज भाषा का मिश्रण सा हो जाता इख काल के प्रथम 
भाग में राजनीतिक स्थिति डाँवाँडोल थी । पीछे से उसमें क्रमशः 
स्थिरता आई जो दूसरे भाग में Esa को पहुँचकर पुनः डॉवों- 
डोल हो गई । | 
कुछ लोगों का यह कहना है कि हिंदी की खड़ी बोली का 
रूप प्राचीन नहीं है । उनका मत है कि खन्‌ १८०० So के लग- 
अग लश्ळूजी लाल ने इसे पहले पहल अपने गद्य ग्रंथ प्रेमसागर 
में यह रूप दिया भौर तब से खड़ी बोली का प्रचार हुआ । 
लस्ळूजी लाल के पहले का भो गद्य मिलता है; ओर कविता में 
तो खड़ी बोली तेरहबीं शताब्दी के मध्य भाग तक में मिलती 
है। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग मुसलमानों ने ही नहीं 
किया है, हिंदू कवियों ने भी किया है । यह बात सच है कि 
खड़ी बोली का मुख्य स्थान मेरठ के आसपास होने के कारण 


ओर आरतवष में सुसलमानी राजनीति का केंद्र दिल्ली होने के 


कारण पहले पहल मुसलमानों और हिंदुओं की पारस्परिक ata 
Sa अथवा ead भावो ओर विचारों का विनिमय इसी भाषा 
के द्वारा आरंभ हुआ और उन्हीं को उत्तेजना से इस भाषा का 
व्यवहार बढ़ा । इसके अनंतर मुसलमान लोग देश के अन्य भागां 
से eae हुए इस भाषा को अपने साथ लेते गए और उन्होंने से 
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समस्त भारतवर्ष में फेलाया । पर यह भाषा यहीं की थी और 
इसी में मेरठ प्रांत के निवासी अपने आव प्रकट करते थे। gaq 
मानों के इसे अपनाने के कारण यह एक प्रकार से उनकी 
भाषा मानी जाने लगी; ओर हिंदू कवियों ने अपनी कविता मे 
मुसलमानों की बातचीत प्रायः इसी भाषा में दी है। अतएव मध्य | 
काल में हिंदी भाषा तीन रूपों में देख पडती है--त्रज भाषा, 
अवधी और खड़ी बोली । जैसे आरंभ काल की भाषा प्रातः | 
प्रधान थी, वेले ही इस काल की तथा इसके पीछे की भाषा 
संस्कृत-प्रधान हो गई | अथोत्‌ जेसे साहित्य की भाषा की शोमा 
बढ़ाने के लिये आदि काल में प्रांत शब्दों का प्रयोग होता था, 
वेसे मध्य काल में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने लगा | इससे यह . 
तात्पर्य नहीं कि शब्दों के प्राकृत रूपों का अभाव हो गया । प्राकृत 
के कुछ शब्द इस काल में भी बराबर .प्रयुक्त होते रहे; Fa 
सुआ, सायर, गय, ag, नाह, लोयन आदि । 


उत्तर या वत्तंमान काल में साहित्य की भाषा में ब्रज भाषा 
ओर अवघी का प्रचार घटता गया हे और खड़ी बोली का 
प्रचार बढ़ता गया है । इसका प्रचार इतना बढ़ा है कि अब हिंदी 
का समस्त गद्य इसी भाषा में लिखा जाता है और पद्य की रचना _ 
भी बहुलता से इसी में हो रही है । | 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका विशेष संबंध साहित्य 
की भाषा से है । बोलचाल में तो अब तक अवघी, ब्रज भाषा | 
ओर खड़ी बोली अनेक स्थानिक At और उपभेदों के साथ | 


प्रचलित दै; पर साधारण बोलचाल को. भए “खड़ी, बोली at a k j : 
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५९ राजस्थानी भाषा 
हमने ऊपर हिंदी के विकास के भिन्न भिन्न कालों में भिन्न 
भिन्त बोलियों के नाम दिए हैं । इनमें मुख्य राजस्थानी, अवधी, 
ब्रज भाषा और खड़ी बोली हैं । चु देलखंडी त्रज- 
हिंदो की उपभापा Ta 
mapa भाषा के अंतगत आती हे । अब हम इन पर अलग 
अलग विचार करेंगे । 


( १) राजस्थानी भाषा--यह भाषा राजस्थान में बोली 
जाती है । इसके ga त्रज भाषा और बु देली, दक्षिण में बुं देली, 
मराठी, भीली,. खानदेशी और गुजराती, पश्चिम में सिंधी भोर 
लहँदे की बोली या पश्चिमी पंजाबी तथा उत्तर में लहँदे की बोलो, 
पंजाबी और ating भाषाओं का प्रचार है | इनमें से मराठी, 
सिंघी और लहेँदा बहिरंग शाखा की आपषाएँ हैं और शेष सब 
अन्तरंग शाखा की भाषाएँ हैं | 

जहाँ ga समय पंजाबी, गुजराती भोर राजस्थानी भाषाओं 
का, जो अंतरंग भाषाएँ हें, प्रचार है, वहाँ Ga काल में बहिरंग 
भाषाओं का प्रचार था | क्रमशः अंतरंग समुदाय की भाषाएँ इन 

स्थानों में फेल गई और बहिरंग समुदाय की भाषाओं को अपने 
स्थान से च्युत करके उन्होंने उन स्थानों में अपना अधिकार जमा 
लिया । आधुनिक राजस्थानी में बहिरंग भाषाओं के कुछ अवशिष्ट 
_चिह मिलते हैं; जैसे आ, ए, ऐ और ओ के उच्चारण साधारण 
_नहोकर उससे कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार छ का उच्चारण 
स से मिलता जुलता और शुद्ध सका इ के समान दोता 
Al इसके ०अतिरिक्त राजस्थानी भाषाओं छी संज्ञा का विकृत 
कारक बह्रिंग भाषाओं के समान आ द्दोता है और संबंध कारक 
F चिह्न बेंगलाऱ्के समास'ए०हीकी' हैं? 1९००7. Digitized by eGangotri 
ee 
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बहिरंग भाषाओं को उनके स्थान से हटाकर अंतरंग भाषाओं 
के प्रचलित होने के प्रमाण कई ऐतिहासिक घटनाओं से भी fim) 
हैं । महाभारत के समय में पांचाल देश का विस्तार चंबल नन 
से हरद्वार तक था । अतएव उसका दक्षिणी भाग राजपूताने ब्र; 
उत्तरी भाग था । यह माना जाता है कि पांचाल लोग उन eal] 
में से थे जो पहले भारतवष में आए थे; इसलिये उनकी प्राची 
भाषा seta समुदाय की थी | जब अंतरंग समुदाय को माण 
बोलनेबाले आयं, जो पीछे भारतवर्ष में आए, अधिक शक्ति 
संपन्न होकर चारों ओर फैलने लगे, तब उन्होंने बहिरंग भाषाओं| 
के स्थान में बसे हुए आया को दक्षिण की ओर खदेइना भारंग 
. कर दिया । इसी प्रकार अंतरंगबासी आय बहिरंग आर्या गो 
. चीरते हुए गुजरात की ओर चले गए ओर समुद्र के किनारे तः 
बस गए | महाभारत के समय में द्वारका का उपनिवेश स्थापि 
हुआ था और इसके पीछे कई बार आर्य लोग मध्य देश से जाव 
वहाँ बसे थे | डाक्टर Aada का अनुमान है कि ये लोग राज 
पूताने के माग से गए होंगे; क्योंकि सीधे माग से जाने में मरी. 
देरा पड़ता था, जहाँ का मागे बड़ा कठिन था। पोळे की शत 
feat में आये लोग मध्य देश से जाकर रा जपूताने में बघे थे। 
बारहवीं शताव्दी में राठोरों का कन्नौज छोड़कर मारवाड | 
ब्रसना इतिदास-प्रसिद्ध बात है । जयपुर के कछवाहे अवध 
ओर सोलंकी पूर्वी पंजाब खे राजपताने में गए थे । यादव लो. 
मथुरा से जाकर गुजरात में चसे थे। इन बातों से यह स्पष्ट 8) . 
आन होता हे कि मध्य देश से जाकर आर्य लोग गंगा के दो 
"से GRUNT aE a lea dey बस ay थे और 
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के बसे हुए giai आर्यो' को उन्होंने खदेड़कर हटा दिया था । 
इससे यह स्पष्ट है कि आधुनिक राजस्थानी भाषा के बोलनेवाले 
अध्य देश के परवत्ती आयं थे; और ऐसी दशा में उनकी भाषा 
में बहिरंग भाषाओं का कुछ कुछ प्रभाव बाकी रह जाना स्वामा- 
विक ही है । 

राजस्थानी आषा की चार बोलियाँ है--मारवाड़ी, जयपुरी, 
` मेवाती ओर मालवी | इनके अनेक भेद भौर उपभेद हैं। मार- 
वाड़ी का पुराना साहित्य डिंगल नाम से प्रसिद्ध है । जो लोग 
' ब्रज भाषा में कविता करते थे, उनकी भाषा पिंगल कहलाती थी | 
जयपुरो में भी साहित्य दै। दादूदयाल और उनके शिष्यां को 
वाणी इसी आषा में है मेवाती ओर मालवी में किसी प्रकार 
के साहित्य का पता नहीं चला है । इन भिन्न भिन्न बोलियों की . | 
बनावट पर ध्यान देने से यह प्रकट होता है कि जयपुरी ओर |. 
मारवाड़ो गुजराती से, मेवाती त्रज भाषा से जौर मालवो बु देल- 
खंडी से बहुत मिलती जुलती दै | संज्ञा शब्दों के एकवचन रूप 
, प्राय: समान ही हैं, पर बहुबचनों में अन्तर पड़ जाता है; जैसे, 
एकवचन घर, घोड़ा, घोड़ी; पर बहुवचन में इनके रूप क्रमशः 
घर्तों, घोडा, घोड्या दो जाते हैं। जयपुरी ओर : मारवाड़ी की 
विभक्तियाँ इस प्रकार हैं-- [ 
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कारक | जयपुरी | मारवाड़ी 
संबंध | को, का, की | रो,रा, री 
संप्रदान ने, के ने 
अपादान सुँ, ये | सूँ, ऊँ 


व्रज भाषा में अपादान की विभक्ति सों, तें ओर Feared) 
की सों, से होती दे जो जयपुरी और मारवाड़ी दोनों से मिलत| 
है । ब्रज भाषा ओर घु देलखंडी में संबंध कारक की fafa 


बंदेलखेडी और व्रज भाषा से तो मिलती दे, पर मारवाड़ी झै 
भिन्न है | 


. व्यक्तिवाचक सवनामों की भी यही अवस्था हे । ब्रज भाप 
और बु देलखंडी में एकवचन का मूल रूप मो, सुज, मे या तो| 


तुज, ते है; पर राजस्थानी में मु, त, तू है, गुजराती से 


मिलता हे । बहुवचन में हम, तुम को जगद्द म्ह, थाँ हो गया| 


«oe 
i 


इत 


| 
5 सम 


चेर 
णक 


है । राजस्थानी में एकबचन के पहले व्यंजन को दकारमय करणे| 


की भी प्रवत्ति है; जसे म्हा । सारांश यह कि व्यक्तिवाचक at] 


नामों में कहीं गुजराती से साम्य है, कहीं ब्रज भाषा या बु देल 


भूत 
एक 


खंडी से ओर कहीं उसके अवा स्वतंत्र रूप हैं । निश्चयवाच%| _वहु 


सबनामों की भी यही अवस्था है । 
राजस्थानी भाषाओं की क्रियाओं में एक बड़ी विशेषता दै। 


दो 


इनमें कमणि प्रयोग बराबर मिलता है जो पश्चिमो हिंदी में ate] © 


नहीं होता | इन भाषाओं: की क्रियाओं में धातु रूप वही 
टे दूसरी, आधूनिक, भारतीय भाषाओं मे. मिल्ने, केबल eat 


जो चा 
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. उच्चारण में कहीं कहीं भेद हे । राजस्थानी क्रियाओं में विशेषता 
| इतनी ही दै कि adaa काल में उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय 
. आँ होता है, पर प्रथम पुरुष वहुवचन का प्रत्यय विशेषण के 
समान आ होता है। जेले-- | 


SS क कयास 


वचन | जयपुरी | मारवाड़ी 

| वर्चमान काछ-- we | 
| एकवचन | | 
| Jo Yo | 3 | हू 

wo Yo BE हइ 
[ee 
| To Jo छाँ हाँ | 
Jo Jo छो | हो ` 
| | - Hoge | छइ | हद 
| अकाल ` 
| एकवचन Fo | छो 
| Oe ७ | छ ० य पुं० छा वा 


. राजस्थानी में क्रियाओं के रूप प्रायः पश्चिमी दिंदी के समान 
` होते हैं। अविष्यत्‌ काल में राजस्थानी के रूप दो प्रकार के होते 
:| इै--(१) एक तो प्राकृत के अनुरूप; जेसे, प्रा० चहिस्साभि, 
; चलिहामि, चलस्यूँ , चलहम,; और ( a ) दूसरां “गा या धधा 9 
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राजस्थानी वाक्य-विन्यास के सम्बन्ध मं गुजराती का अनु 
करण करती है । पश्चिमी हिंदी में बोलने का अथ देनेवाही 
क्रियाओं के सम्बन्ध मं जिससे बोला जाय, उसका रूप अपांदान 
कारक में होता है; जेसे--“राम गोविंद से कहता है? । पर गुज. 
राती में इसका रूप संप्रदान कारक का सा होता है; जेसे “राम 
गोबिंद ने कहे छे” । पश्चिमी हिंदी में जब कोई स्रकमंक क्रिया 
सामान्य भूत काल में प्रयुक्त होती है, तब उसका पुल्लिंग रूप 
होता है, पर गुजराती में कमे के अनुसार लिंग होता है; wa 
( प० हिं०.) “इसने खरी को मारा; '( गु० ) 'तेणे खो ने.मारी'। 
पर राजस्थानी में दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं | 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका सारांश यही है कि 
राजस्थानी भाषा पर गुजराती का बहुत प्रभाव पड़ा है । संज्ञां 
के कारक रूपों में ag गुजराती से बहुत मिलती है, पश्चिमी हिंदी 
से नहीं । राजस्थानी की विभक्तियाँ अलग दी हैं । जहाँ कई 
समानता दे, वहाँ गुजराती से अधिक है, पश्चिमी हिंदी से कम | 
(२) अवधी--इस भाषा का प्रचार अवध » आगरा 
प्रदेश, बघेलखंड, छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश के कई भागों ग 
दे | इसकी प्रचार-सीमा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ी भाषाएं 
पश्चिम में पश्चिमी हिंदी, पूव में बिदारी तथा उड्या और दिण 
में मराठी भाषा बोली जाती है | | 
प्राचीन समय में यमुना और गंगा की उपत्यका में दो प्रकार 
की प्रोक्ते बोली जाती थीं--एक शौरसेनी प्राकृत थी जो पश्नि। 
म बाली जाती थी, भौर दूसरी amA थी जो पूब म॑ बोली | 
Ae AAAS AA eT के बीच 
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में वह स्थान पड़ता है जो अवधी की सीमा के अंतगत आतां है। 
यहाँ ऐसी भाषा का प्रचार था, जो कुछ तो शौरसेनी से मिलती 
थी और कुछ मागधी से | इस बीच की भाषा को “अधेसागधी” 
नाम दिया गया है। इसी प्राचीन अधमागधी की स्थानापन्न 
अवघी भाषा है, जिसे कुळ विद्वानों ने “पूर्वी हिंदी” भी नाम 
दिया है । | 

अवघी के अंतर्गत तीन सुख्य बोलियाँ है--अवधी, बघेली 
और छत्तीसगढ़ी | अवधी और बघेली में कोई अंतर" नहीं है । 
बघेलखंड में बोली जाने के द्वी कारण वहाँ अवधी का नाम बघेली 
पड़ गया है | छत्तीसगढ़ी पर मराठी और उड़ियां का प्रभाव पडो 
है और इस कारण वह अवघी से कुछ बातों में भिन्न दो गडे है। 
हिंदी साहित्य में अवघी भाषा नें एक प्रधान स्थान प्रण किया 
हे । इसके दो मुल्य कवि मलिक सुइम्मद जायेंसी ओर गोलामी | 
तुलसीदासजी हैं। मलिक मुहम्मद ने अपने प्रंथ पद्मावत का आरम 
संवत १५९७ में और गोस्वामी तुंलसीदासंजी ने अपने रामचरित 
मानस का आरंभ daq १६३१ में किया at । दोनों में ३०-३५ 
बर्ष का अंतर है। पर पद्मावत की,भाषा अंपने शुद्ध रूप में, जैसी 
बह बोली जाती थी बैसी दी, है; और गोस्वामी तुलसीदासंजी ने 
उसे साहित्यिक रूप देने का सफलरतापूण उद्योग किया है । | 
अवधो के भीं दो रूप मिलते है--एक पशिचसी; दूसरा पूर्वी । 
पश्चिमी अवघी लखनऊ से कन्नौज तक बोली जाती दै; अतएव 
ब्रज भाषा की सीमा के निकट पहुँच जाये के कारण उसका इस 
पर बहुत प्रभाव पढ़ा दै और ak उससे अधिक मिलती है । के 
अवघी गोदे और अयोध्या के पास बोली जाती है। यहाँ की 
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भाषा शुद्ध अवधी है । इस विभेद को स्पष्ट करने के लिये इम | 
दोनों के तीन सर्वनामों के रूप यहाँ देते हे-- | 


पूर्वी अत्रधी पश्चिमी अवधी 
वत्तंमान हिंदी mare कर्णारा 
अविकृत | विकृत | अविकृत | fies 
कौन के के को का 
जो जे जे जो जा 
वह से,ते | ते . सो ता 


क्रियापदों में भी इसी प्रकार का भेद मिलता है । पश्चिमी 
अवघी में ब्रज भाषा के समान साधारण क्रिया का नांत रूप रहता 
है; जेसे आवन, जान, करन । पर पर्वी अवधी में उसके अन्त में | 
`च प्रत्यय आता है; HA आउब, जाब, करब । इन साधारण क्रिया 
पदों में कारक चिह्न या दूसरी क्रिया लगने पर पश्चिमी अवधी 
का नांत रूप बना रहता है; जेसे आवन कॉ, करन माँ, आवन | 
लाग; पर पूर्वी अवघी में साधारण क्रिया का वत्तमान तिड॑न्त रूप | 
हो जाता है; जेसे आवै कॉ, जाय माँ, आवै लाग, सुने wet! | 
करण के चिह के पहले पर्व और पश्चिमी दोनों प्रकार की | 
अबधी में भत HiT का रूप हो जाता है; Ha आए से, चले | 
से, भ्राए सन्‌, दिए सन्‌ । पश्चिमी अबधी में भविष्यत्‌ काल में | 
प्रथम पुरुष एकवचन का रूप Ast भाषा के समान है? होता दे; : 
wa करिहे, सुनिदै, पर पवी अवघी में “हि! रहता है; FA | 
दोइहि, erate, जाइहि | क्रमश fe? में के 'इ' के faa | 
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जाने से केबल "इ? रह गया, जो पूरवे के इ से मिलकर “३ हो 
गया; Ha आइ, जाई, करो, खाई । अवघी साहित्य में दोनों रूप 
एक ही मंथ में एक साथ प्रयुक्त ela हुए मिलते हैं. । 

संज्ञा और सवनाम के कारक रूपों में भोजपुरी से अबधी 
'बहुत मिलती है । इसके Apa कारक का प्रत्यय ए होता È | 
अवधी की विभक्तियाँ भी वही हैं जो भोजपुरी की हैं; केबल 
कर्म कारक और संप्रदान कारक का चिह्न अवधी में "कॉ ओर 
बिह्वारी में 'के? तथा अधिकरण कारक का चिह्न अवधी में ' मॉ 
और बिह्दारी में 'मे' है । ये 'कॉ' ओर “माँ? विभक्तियाँ अवधी | 
की विशेषता की सूचक हैं । सर्वेनामों के कारक रूपों में भो 
'बिद्दारा से अवघी मिलती है । व्यक्विवाचक Gata क संबंध 
कारक एकवचन का रूप पश्चिमी हिंदी में मेरो या मेरा है, पर | 
बिहारी में ag मोर हो जाता दे । अवघी में भो बिहारी के समान . 
“मोर! ही रूप होता 2 । क्रियापदों में अवधी शौरसेनी को मोर 
अधिक मुकती दै । उदाहरण के लिये हिंदी का 'मारा शब्द 
जे लीजिए | संस्कृत में यह मारितः था, शौरसेनी में 'मारिदो 
हुआ जिससे Ag भाषा में माखो बना । इस उदाहरण म॑ पहले 
त का द्‌ हुआ ओर तब उस द का लोप हो गया | पूर्वी कप 
की भाषाओं में इस द % स्थान में ल दो जाता दे; जसे मारली । 
इसका कारण यह दै कि अवधी ने शौरसेनी से सहायता लेकर 
धर किया है | ह 
gg संक्षेप में ३ ह को कुछ बाद THC 

का विबरण समाप्त करते ६ | 

३ "साठा ने तीन रूप aa हूँ; जैसे घोड़, घोड़वा 
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और घोड़ौना; नारी, नरिया और नरीवा | इसके कारकों का रूप 
इस प्रकार होता दै-- 


pee Seca ct i | 
कारक | अकारा इं | sonia ie | इेकारांत स्त्री 
ee er 1 rr 


कर्त्त घर्‌ घोडवा नारी 

विकत घरा, घरे घोडवा नारी 
बहुवचन | 

कतां धर घोडवे, घोडवने नारीः 

विकृत “` धरन | घोडवन नारिन 


संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ लगती हैं, वे इस प्रकार हे-” | 

कत्ती--ऐ (आकारांत शब्दों a संकमक क्रिया के साथ) 

कमं--के, काँ, कह | 

ण--सं, सन्‌ , ai 
` संप्रदान--के, कॉ, कहे | 

अपादांन--सें, तं, संती, हुंत । 

संबंध--कर (क), केर, के ( Blo ) । 

अधिकरण--में, माँ, मह, पर | 

विशेषण-- विशेषणों का लिंग विशेष्य के अनुसार 
परिवर्तित हो जाता है। जेसे आपन-आपनि, ऐस-ऐसि, ओकर 
ओकरि । प्रायः बोलचाज्ञ में इसका ध्यान नहीं रखा जाता, पर 
साहित्य भें ' इसका विशेष ध्याम<रुखा जात by 51001 
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सरवनाप--भिन्न भिन्न खदनामों के रूप इस प्रकार 


होते हे-- 


SNS ee 


i एकवचन बहुवचन ` 


33 
नट 
पू 


कर्ता | विकृत | सम्बन्ध कर्ता | विकृत | सम्बन्ध 

MR les eine NS 
में | मोर | हम, इम 

हरे [a | मो | cm 


तू तें. | तो तोर तुम, दूँ. | तुम, तुम्हरे तुम्हार, SR 


तोहार,तोहरे 
आप(स्व) | आप | आप आपकर | आप आप आपकर 
आप (पर्‌) | आप | AT आपन | आप आप आपन 
3 ए | इन इनकर, 
यह Je ua g इन, = 
वह ऊ, a श, ओह, ओकर, उन, Bel ओन, उन हल 
ओहि हिक मोळ 

a |जो,जे| जे, जेहि | aa, | जे बिग क 
जौन जेहिकेर bi 

a सोसे, | ते, तेदि | |a |a [Ss 

तौन 

| को के | किंत | किंनकर, 
को. के | के, केहि | केकर, ल्य 

के कौन केकरे किनकेर 


Bie Nn 
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क्रियाएँ--इनके रूप भिन्न कालों, वचनों, पुरुषों तथा 
लिंगो में इस प्रकार होते हे-- 
(१) वत्तमान काल . “मे हूँ? 


न { हों, वाट्या, | es वाडिउँ, | दर, बाटी, | दृश्न, वाटिन 
3 ग्रहो अहिउँ Set अहिन 
l इए, बाटे, | wea बाटिस | दौ, Tat, | exe, aes 


अहिस, अहे, । अदिस अहेव, Fat, | अहिव 
DS के हे, आय 


बाट बा 


बाटइ, अहे, हे, 


बाटे, भहें, हें, | बाटी, अहे 
बाट बा बाट 


भूतकाल “में या? 


Sie कवचन धहुचचन 


रहेन) 
Re? रहे, रहसि | रहे, रहिसि | रहो Si 
अ० Jo रही रद्दी रहेन, रहिन, | रहीं, रहिन 
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(२) सकमेक-पुरूष क्रियाएं 
क्रियार्थेक संज्ञा देखब 
वतमान Hea Bate देखतं, देखित 
सूत Sea कमरि देखा 
भविष्य sea कमणि देखब 
' संभावाथ ada देखत, देखित 
वमान संभावाथे (यदि) में देखो 
CMO SIN परी 
पुरुष | एकवचन . ¦ बहुवचन 
070 00 iS सम पाना 
हे उ० पु० देखों देखी 
म० पु० देखु, देखसि देखो 
Bo Jo देखें आर वड. स य S देखें 


आज्ञार्थ में एकवचन का रूप देखु, देखसि और बहुवचन 
कां देखउ, देखो, देख (आप) होता दे | | 


भविष्य 
र्‍या ल्ला न्या डा 
- 0 sacl पु० देखबूँ देखबों, देखिदा देखब, कर à 
Ho Yo देखवे देखिदै देखबो, 


Bo ge 
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६३ 
भूत 
एकवचन | बहुवचन 
ge | ‘ite | Go | site 
cae इः [Ret | दष | देला, देखिन, | देला, रेखन, . o पु० | देख्यों देखिउँ देखा, देखिन, | देखा, देखिन, 
म० पु० देखे देखिस | tea देखे, । देखेन 
देखेसि देखिसि, देखी | देख्यो देखिउ देखीं 
Slo To देखेस, देखिस। देखिसि देखेन, देखिन | देखीं, देखिनि 
दे खसि, देख | 
भूत संकेताथं 
Se बहुवचन 
पुरुष कः ` राः 
पु० | स्त्री० पु० | Siro 
उ० पु० | देखत्यों [tere | देखत | देखित 
म०'पु० | देखते, देखतिस देखते, देखतिस| देखतेह | देखतिउ 
अ० पु० देखत देखति देखतेन देखतिन 
देखतिन | 


EA a a 


वतप्रान सामान्य--देखत aee | 
भूत अपूर्ण--देख 


| 
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alata पूर्ण 
लक एकचचन agaaa 
go | ate go | ato 
So Yo { देख्यों हों | देखिउं हों | देखा है, देखेन | देखा हे, देख 
हे, देखिन हे | हे, देखेन हे 
देखेस हे, | देखिस दं | देख्यो है 
Ho Yo 1 देखिस हे, देखिसि हे, 
- a s देखे व 
o To खेस देखि देखेन हैं देखिन हद 
भ° इ° ‡ lat | देशात है fart | रेला रे 


अकर्मक क्रियाओं में भूत काज ‘al’ के समान होता है । 
विकारी क्रियाओं में 'जाब' का भूत ata ग, गा, गइ, गय 
(wile गइ), गबा (Site गई) होता हे । इसी प्रकार ‘eta? का 
अ, भा, भय, भइ (Vito भइ), भवा (Sto भइ); ओर करब, 
देव, लेब आदि का कीन्ह, दीन्ह, लीन्द आदि होता है। भूत काल 
में इनका रूप fata; दिहिस, लिदिस, होता है । जिन क्रियाओं 
` ` के धातु रूप का अंतिम अक्षर स्वर होता है, उनमें व प्रत्यय 
. लगता है, य नहीँ लगता; जैसे, बनावा । 'जाब? का “गय' और | 
bis आउब का “आय? होता है। जिन क्रियाओं के अंत में आ होता | 
' है, उनका भूत काल न प्रत्यय लगाकर बनता है; जैसे डेरान, 
 रिस्ियान। ` | 
भू (३ ) व्रज भापा--यह अंतरग समुदाय की सबसे 


! 
| मुल्य (षा SB qaga शोणखेनो SMART कोर i SRS, AA को 
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उन्तराधिकारिणी है | इसका मुख्य स्थान AT मंडल दै; पर इसका 
प्रचार दक्षिण की ओर आगरे, भरतपुर, धौलपुर ओर करोली में 
तथा ग्वालियर के पश्चिमी भाग और जयपुरी के पूवी आग में 
है । इत्तर की ओर यह Tena जिले के पूर्वी भाग तक बोली 
जाती है | उत्तर-पूर्व की ओर इसका प्रचार बुलंदशहर, अलीगढ़, 
एटा, मैनपुरी, बदाऊँ, बरैली होते हुए नैनीताल के तराई-परगलों 
तङ चला गया है। इसका केंद्र-स्थान मथुरा है, ओर वहीं की 
माषा शुद्ध त्रज आषा दै । इस केद्र-स्थान से जिधर जिधर यह 
फैली है, उधर इघर की भाषाओं से Gat होने के कारण इसके 
रूप में कुळ न कुछ विकार हो गया है। इस भाषा की ge 
विशेषता यइ है कि इसकी आकारांत gn संज्ञाएँ, विशेषण 
और भूत Sea तथा कहीं कहदी वत्तमान gia भी ओकारांत होते 
हैं; जैसे AA, चल्यो, कियो आदि । संस्कृत के घोटक शब्द का 
प्राकृत रूप घोडओ दोता दै, जिससे ब्रज भाषा का घोड़ो रूप 
बना है। इसी प्रकार संस्कृत के भूत और ada कृदंतो के 
अंतिम त का प्राकृत में अ+ उ हो जाता दै; जेसे चलितः से 
चलिभष; ओर व्रज भाषा में ag चर्यो हो गया है | यद्यपि यहद 
जज भाषा का एक प्रधान लक्षण दै, पर इसके भी अपवाद È | 
जिस प्रकार संस्कृत में स्वार्थ 'क' का प्रयोग होता है, उसी प्रकार, | 
व्रज आषा A रा आदि होता है । Aa हियरा, जियरा, वदरा, | A 
छला, लला, AM, कन्हैया । खड़ी बोली मे' यह का और | 
अवधी मे' वा, ना आदि होता है; Ta मुखडा, बछड़ा, करेजवा, 
विधना इत्यादि । ऐसे शब्द न तो ओकारांत होते हैं और न इनके 
विकृत वप्रे उ. क्रा) MAHA त्रण भाषा की दूसरी विशेषता 


६ त्रज भापा 


यह दे कि इसके कारक-चिह अवधी और खड़ी बोली से भिन्न 
हैं । यहद भिन्नता नीचे की सारिणो से स्पष्ट हो जायगी | 


कारक | At भाषा | अवधी | | खडी बोली 

= ने (वि) ने (वित). 
कमे को, (को) के, का, कहे को 

करण्‌ सों, तें से, सन, सौं से 

संप्रदान को (को) के, का, कहे की 

अपादान ia . [से से 

संबंध का कर, कै, केर का (के, की) 
अधिकरण मॅ, मों, पे, | में, माँ, पर | में, पर 


इससे यह स्पष्ट है कि अवधी में भूतकालिक सकमंक क्रियाओं 
डे कर्त के साथ A का प्रयोग Baa नहीं होता, पर ब्रज 
माषा और खड़ी बोली में यह अवश्य होता दै। इसी प्रकार कम, 
संप्रदान तथा अधिकरण के रूप खड़ी बोली के रुपों से मिलते 
हैं, पर अवघी से नहीं मिलते | जैसा कि इम पहले कह चुके हैं, 
यह, वह, सो, को ( कौन ) और जो सबेनामों के रूप कारक 
चिदं के लगने के पूर्व AN भाषा में या, वा, ता, का ओर जा हो 
जाते हैं; जैसे याने, वाको, तासों, काकों, जाकों । पर अवधी में . 
इनके रूप यदि, बहि, तेदि, BE, जेदि दोकरःतब उनमें कारकः . 
Rg TÈR ,नीते, जज भाषा के व्याकरण की मुख्य gea 
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बातें दे देते है जिनसे इस भाषा के स्वरूप का स्पष्ट झान हो | 
जायया । 
संज्ञा . 


या स्त्रीलिंग 
कारक a as SA 
आकारांत | अकारांत sania 
एकवचन | घोडा हक घोड़ी, | 
कत्ता घोड़ो, घोड़े ने घर, घर घोड़ी, घोड़ी ने 
fat | घोड़े घर घोड़ी | 
बहुवचन | घोड़े घर घोड़ियों 
कत्ता । घोड़े, घोडनने | घर - घोड़ियाँ-घोड़ियन 
घोडियान ने | 
विकृत | घोइन, घोड़ान घरन घोड़ियन, धोड़ियान / 
| विभक्ति 
कमे, संप्र दान--को - अधिकरण--में, मों, पे 
| संबंध--को | 
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ब्रज भाषा 
(१) क्रियाएँ 
वत्तमान काल--फरना धो है? 
एकवचन बहुवचन 
| ste [eaten | इक. a पल |e 
पुलिंग | स्त्रीलिंग | stem | स्त्रीलिंग 


उ० Yo | RAT we dn हो,कहू हूँ, करत हैं, करे हें | करति हें, करे हैं 
म० पु० | करत हे, करे तिदे करे है| करत हैं, करो हौ | करति हो, करो हो 
अ० पु० | करत हे, करे हेकरति हे, करेहे.| करत हैं, करे हैं | करति हैं, करे हैं, 


भूत काल (सकमेक) * OF था? 
एकवचन | बहुवचन 
के पुलिंग | स्त्रीलिंग | पुलिंग | स्त्रीलिंग 


र्मान्य हि 
उ० yo | कियो, कीन्हों|| कियो, ou, कियो, कीन्हो, | कियो, कीन्हों 
हो, | नले, ie. |, 


Ho qo », 22 » » : ; 4 : 
Ho Yo ABE hs: | : 


(2) सकमेक--ध्ुरूय क्रियाएँ 
क्रियाथेक संज्ञा करनो, करिबो, CAEN 


-SSS er रच जज 


33 3? 


» कत्ता a (er FANGAR HATS जाई हू bhjitized by 8081000 ._ 
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वतेमान कुदंत कतेरि करतो, करती 
भूत ,, कर्मणि कियो, कीन्दो, कस्यो या कियो, गयो 


वर्तमान संभावाथं “ने देखू” 
पुरुष | RT | बहुवचन 
उ० पु० ( मे ) देखू | (हम) देखें 
Ho: Yo ( तू ) देखे | - @) देखो 
सुरः ` ` । ` (बह)देहे ` | ˆ (ब) देख 


आज्ञाथ में एकवचन का रूप 'देख' और बहुवचन-का रूप | 


“देखो! होता है । 


भविष्य | “देखना 
पुकवचन ` बहुवचन द 
पुरुष ——— | नान्या 
लिंग | sitter | पुलिंग | onin | 
उ० Yo देखूँगो, act | देखूँगी, Bak | देखेंगे, देखिदै = afat | 
म० पु०  देखेगो, देखिरे | देखेगी, देखिदै | देखोगे, देखिद्दी देखौगी, देखिशे 
अ० go देखेगो, Bee | देखेगो, देखिदै | देखेंगे, देखिहै | देखेंगी, देवर > 
5: oer | 
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भूत ( अकमंक ) “जाना” 


SPS ee 
एुिंग |. ten शुंग | सिग 


ट | गयो | गई | गए | गइ 
भूत संकेताथे even”? टू: रा - 


में समान 


adara पूण (सकमक) | “करना” 


नमक | पुलिंग | स्लीलिंग | पुलिंग | oia 


Fn won nv aes पुरुषों 


$ कियो है दोनचे है किये है, के है किये है, कन्हे हैकिये है, कीनो द 
म समान ? | 


अ कर्ता के लिंग वचन कें अनुसार रुप में कोई परिवत्त न नहीं होता | 
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` बर्तमान पूर्ण (अकमक) “जाना? ; 
एकवचन बहुवचन | 
पुरुष ; | ; — 
yo | ato ` Jo | Tato 
Je Yo गयो हों me | गए हें गई हैं . 


| 
Ho Yo गयो हे me. | गए हो | गई हो 
Zo Yo गयो है गई है | गए हें | गई हैं 


(४) बुंदेल्ी मापा--त्रज से मिलती जुलती या उसी की एक 
शाखा बुं देली या बु देलखंडी भी दे, जिसकी छाया कवियों की | 
भाषा में बराबर मिलती है। यह आषा बु'देलखंड, ग्वालियर | 
और मध्य प्रदेश के कुळ जिलों में बोली जाती है। इसकी विस्तारः | 
सीमा के पू ओर पूर्वी दिंदी की बघेली बोली, उत्तर-पश्चिम की | 

- ओर ब्रज भाषा, दक्षिण-पश्चिम की ओर राजस्थानी और दक्षिण | 
की ओर मराठी माषा का साम्राज्य है। उत्तर, पूरं और पश्चिम | 
की ओर तो यह क्रमशः उन दिशाओं में बोली जानेवाली भाषाओं 
में लीन हो जाती हे और वहाँ इसका मिश्र रूप देख पड़ता | 
दे; पर दक्षिण की ओर यह मराठी से बहुत कस मिलती है। | 
यद्यपि इसकी कई बोलियाँ बताई जाती हैं, पर वास्तव में सर्वत्र | 
इसका एक सा ही रूप है । इधर उघर जो अंतर देख पड़ता है, | 
वह नाम मात्र का हैे। | | 

साहित्य में बु देली का सब से अच्छा नमूना झाल्हाखंड में | 
मिलता है । पर इस ग्रंथ की कोई प्राचीन दस्तलिखित प्रति न | 
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मिलने तथा इसका अस्तित्व आल्हा गानेवालों की स्मरण शक्ति 
पर at निर्भर रहने के कारण इसने भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न 
रूप घारण कर लिए हैं। इसमें बहुत कुछ क्षेपक अंश भी मिल 
गया है, इससे इसका वास्तविक प्राचीन रूप अब प्राप्त नहीं है । 
कवि केशवदास चु'देलखंड के रहनेवाले थे, अतएव उनकी भाषा 
में बुं देली कां बहुत कुछ अंश वतमान है। नीचे इस भाषा की 
व्याकरणु-सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख करके इसके रूप 
का परिचय दिया जाता है । 

पूर्वी भाषाओं में जहाँ लघु उच्चारणवाला ए ओर ओ होता 
है, वहाँ बंदेलखंडी में इ और च होता है; जेसे, घोड्या, घुड़िया । 
कहीं कहीं ऐसे रूप भी मिलते हैं, जैसे, बिलेवा, चिरेवा आदि | 
हिन्दी की विआषाओं में संज्ञाओं के पाँच रूप दोते दे--अकारांत, 
आकारांत, वाकारांत और “आवा” तथा “आना” से अंत होने- 
चाले; जैसे, घोड, घोड़ा, घोड़बा, Teter, घोड़ौना । पर सत्र 
भाषाओं में ये सब रूप नहीं मिलते A के आकारांत 
पुल्लिंग शब्द चुँ देली में त्रज भाषा के समान ओकारांत हो जाते 
हैं; पर सम्बन्धसूचक शब्दों में यह विकार नही होता; जेते दादा, 
काका । हिंदी में जो खी-लिंग शब्द “इन! प्रत्यय लगाने से बनते 
हैं, वे बेली में “नी? अत्यय लेते हैं; जैसे तेली-तेलिन;बुं० Tat | 
Saat के कारक हिंदी के दी समान दते हैँ। ओकारांत तद्भव 
संज्ञाओं का विकृत कारक रूप एकवचन में ए और. बहुबचन में 
अन होता है; जैसे, एकवचन, घोड़ो विकत; घोड़े; बहुवचन, 
घोड़े--विक्रत, TSA । दूसरे प्रकार की gaa संज्ञा एक-चचन 
सें नहीं बदलती; परंतु कसो Dan Kee के, HET 
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३९७ 


. में इनके अंत में 


७४ 
“अन” आता है। कभी कभी कुछ आकारांत 


शब्दों का बहुवचन आँ से भी बनता है । “gar” से अंत होने- 
वाले ख्रीलिंग शब्दों का बहुवचन “gat” ओर विकृत बहुबचन 
“डयन? लगाने से बनता हे । दूसरे प्रकार के स्त्रीलिंग शब्दों का 
कत्तों बहुबचन एँ प्रत्यय लगाने से बनता है । इकारांत शब्दों के 
बहुबचन में “३” और विकृत . बहुवचन में “sta” या “इन” 


प्रत्यय लगता दै । बुंदेलखंडी में जो विभक्तियॉ लगती हैं, वे ge 
प्रकार हैं-- | 
कत्ता-विकृत ने, ने 
कम, संप्रदान कों, खॉ 
करण, अपादान से, सें, खॉ, 
संबंध मे, में 
अधिकरण को, कें, की 
बु देली में सवनामो के रूप इस प्रकार होते हैं--- 
एकवचन मैं | तू 
कता में, सें तँ , ते 
वि० मेने aa 
संबंध मोको, मेरो,  ठोको, तेरो, 
मोरो, मोने तोरो, तोने 
बहुवचन 
कती हम तुम o : 
संबंध हमको, इमारो, इमांओ . तुमकों, तुमारो, तुमाओ 


विकृत 


A 
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डे बु देली भाषा 


अन्यपुरुष सवनाम का VIA या ऊं होता है । इनका 
बहुवचन वे और विकृत बहुवचन विन या उन होता है | 
क्रियाओं के संबंध में नीचे कुछ रूप दिए जाते हैं | 
७ 
NER TATA 


डिन अ LTO 


go | aits 


हते, ते 


wat, at 
हृते, ते a 


हता, at 
हतां, तां 


०पु० | इतो, तो | इती, ती 
म वर हतो, तो eS 


wo Jo wat i at 


ee ७७ ome SEES rere कक 


o य स 
777 अविष्यत्‌ काल में दोनों रूप होते EÀ, KIM; TT, 
हँगो; ATE, मारेंगे । a 
>> इस संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि यु देलखं A 
वज भाषा की ओर बहुत सुशी दे ओर इसी लिये वह पद्धि 
हिंदी के अंतर्गत मानी गई है | 
(५) खड़ी बोली-_इस भाषा का इतिद्दास बड़ा ही रोचकः 


दे । अह माता. मेरठ के, चारों ओर के भदेश में बोली जाती दै 
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और पहले Tel तक इसके प्रचार की सीमा थी, बाहर इसका 
बहुत कम प्रचार था । पर जब मुसलमान इस देश में बस गए और 
उन्होंने agi अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उन्हें इस बात 
की चिंता हुईं कि यहाँवालों खे किस भाषा में बात चीत करे | 
दिल्ली में मुसलमानी शासन का केंद्र होने के कारण उन्होंने मेरठ 
की भाषा खड़ी बोली को ग्रहण किया । अतएव मुसलमानां की 
उदू ( फौजी बाजारों ) में इसका व्यबद्दार AA लगा; और जहाँ 
जहाँ मुसलमान फेलते गए, इस भाषा को अपने साथ लेते गए। 
क्रमश: इसमें अरबी और फारसी के शब्द घुसने लगे । पर 
आरंभ में ag उनको सुगमता से ग्रहण करती ओर अपना रूप 
. देती गई.। पीछे यह safe बदल गई और मुसलमानों ने इसमें 
केवल फारसी तथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप में 
अधिकता नहीं कर दी, बल्कि उसके व्याकरण पर भी फारसी-अरबी 
व्याकरण का पुट agra आरंभ कर दिया । इस अवस्था में 
इसके दो रूप हो गए;-एक तो हिंदी ही कहलाता रहा, और 
. दूसरा उदू नाम से प्रसिद्ध हुआं। दोनों के प्रचलित शब्दों को 
FEY करके, पर व्याकरण का संघटन हिंदी ही के अनुसार रख- 
कर, अगरेजों ने इसका एक तीसरा रूप 'हिंदोस्तानी? बनाया | 
- अतएव इस समय इस खड़ी बोली के तीन रूप वतमान हैं-- 
( १ ) शुद्ध हिंदी--जो हिंदुओं को साहित्यिक माषा है और 
जिसका प्रचार हिंदुओं में दै। (२) उदू--जिसका प्रचार विशेष 

कर सुसलंमानों में है ओर जो उनके साहित्य की और शिष्ट मुसल 

art तथा कुछ हिंदुओं की घर के बाहर की बोल-चाल की 
भाषा BL झोर(.ह,,).बंदोस्दानीलज़ि सेस सात्र; दिर उदू 
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दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैं और जिसे सत्र लोग बोल-चाल में 
काम में लाते हैं । इसमें अभो सादित्य को रचना बहुत कम हुई 
हे । इस तीसरे रूप के मूल में राजनीतिक कारण हैं । हम इन 
तीनों रूपां पर अलग अलग विचार करेंगे। पर ऐसा करने के 
पहले इस बात पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति 
के विषय में जो बहुत से विचार फेल रहे हैं, वे भ्रमात्मक हैं । 
कुछ लोगों का यह कहना है कि आरंभ में हिंदी या खड़ी बोली 
ब्रज भाषा से उत्पन्न हुई और मुसलमानों के प्रभाव से इसमें सब 
प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए और इसने एक नया रूप धारण 
किया | इस कथन में तथ्य बहुत कम दै । खड़ी बोली का प्रचार 
भी sat समय से दे, जव से अवधी या त्रज आषा का है । भेद 
केवल इतना दी दै कि वज भाषा तथा अवधी में साहित्य की 
रचना बहुत पहले से ale आई है और खड़ी बोली में साहित्य 
की रचना अभी थोड़े दिनों से होने लगी है । पूव काल में खडी 
बोली केवल बोल-चाल की भाषा थी । मुसलमानों ने इसे अंगी- 
कार किया और आरंभ में उन्दींने इसको साहित्यिक भाषा बनाने 
का गौरव भी पाया । खडी बोली का सब से पहला कवि अमीर 
खुसरो है. जिसका जन्म सं० १११९ में ओर By संवत्‌ १३८१ 


E हुई थी । अमीर खुसरो ने मसनबी खिञ्-नामः में, जिसमें 


मुख्यतः सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज़ल्लाँ ओर देवल 
देवी के भेम का वर्णन है, हिंदी माषा के विषय में जो कुछ लिखा 
है, ag उल्लेख के योग्य हे । वे लिखते हैं-- 

८ भूल में या; पर अच्छी TE सोचने पर हिन्दी भाषा 


दासी et HEME हुई au, सिवा, जो प्रत्येक 
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भाषा की मीर और सबों में मुख्य है, रडे (अरब का एक नगर) 
और रूम की प्रचलित भाषाएँ सममने पर हिन्दी से कम मालुम 
हुई' | अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहों मिलने देती, 
'पर फ़ारसी में यह कमी है कि बिना मेल के काम में आने योग्य 


नहीं दै । इस कारण कि वह शुद्ध दै और यदद मिली हुई दै, उसे f 


आण और इसे शरीर कह सकते हैं । शरीर में सभी वस्तुओं का 
सेल हो सकता है, पर प्राण खे किसी का . नहीं हो सकता। 
यमन के मूँगे स द्री फे सोती की उपमा देना शोभा नहीं देता | 
सब से अच्छा Tag है जो अपने कोष में बिना मिलावट के 
हो; और न Tange माँगकर पूँजी बनाना भो अच्छा है। 
. "हिन्दी आषा भी अरबी के समान हे; क्योंकि उसमें भी मिलावट 
का स्थान नहीं है ।” 

खुसरो ने हिन्दी और अरबी-फारसी शब्दों का प्रचार बढ़ाने 
तथा हिन्दू-सुसलमानों में परस्पर भाव-विनियम में सहायता पु 
चाने के उद्देश्य से खालिक़ बारी नाम का एक कोष पद्य में बनाया 
था | कहते हैं कि इस कोष की लाखों प्रतियाँ ज़िखवाकर तथा 
Sat पर लद॒वाऋर सारे देश में बाँटी गई थीं | अतएव अमीर 
खुसरो खड़ी बोलो के आदि कवि ही नहीं हैं, वरन उन्होंने हिन्दी 
तथा फारसी-अरबी में परस्पर आदान-प्रदान में भी अपने भरसक 
सहायता पहुँचाई है । विक्रम की १४ बां शताब्दी की खड़ी 
बोली की कविता का नमूना खुसरो की कविता में अधिकता से 
मिलता है; जेसे--- 

at तोड़ के घर में आया। 

००-०0. Ja ANa NAA सळ tio NE doy ००००० 


sh | खड़ी योखी 
खा गया, पी गया, दे wat ga I 
ए Aka ! साजन? ना सखि कुत्ता । 
स्याम वरन की है एक नारी। 
माये उपर छारी प्यारी ॥ 
जो मानुस इस अग्थ.को खोळै। 
कुत्ते की वह बोली बोले ॥ 
` हिन्दू कवियों ने भो अपनी कविता में इस खडी बोली का 
अयोग किया है. । प्रायः मुसलमानों झी वातचीत वे खड़ी बोली 
में लिखते थे । भूषण ने शित्राबावनी में अनेक स्थानां में इस 
भाषा का प्रयोग किया हे । इनमें से कुछ उदाहरण नीचे दिए 
जाते हें— 
/ १ ) अब कहाँ पानी gaat में पाती हैं । 
(२) खुदा की कसम खाई है । 
( ३ ) अफजलखान को जिन्होंने मैदान मारा | 
लज्ञितकिशोरी को एक कविता का उशहरण लीजिए 
जंगल में हम रहते हैं, दिल बस्ती से घबराता 2 | 
मानुस गंध न भाती है, GT मरकर संग सुद्दाता eu 
चाङ गरेबॉ करके दम दम आहें भरना भाता है। 
रुलितकिशोरी इश्क रेन दिन ये सब खेळ खेछाता है॥ 
aaua यह सिद्ध है कि खड़ी घोली का प्रचार सोलदवीं 


शताब्दी में अवश्य था, पर साहित्य में इसका अधिक आदर 


नहीं था agrei शताब्दी में हिन्दी के ग्य की रचना आरंभ 


हुई और इसके लिये खडी बोली प्रहण की गई | पर इससे यद 


९ ~ न्दी डु i क्‌ रचना 
anac ds. चद HATA, ( खड़ी बोली ) की र 
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हुई, ठीक नहीं है । पंडित चंद्रधर गुलेरी ने लिखा है--“खड़ी 
बोली या पक्की बोली या रेखता या वर्तमान हिन्दी के आरंभ काल 
. के गद्य और पद्य को देखकर यही जान पड़ता है कि उदू रचना 
में फारधी अरबी तत्समों या तद्भवों को निकालकर संस्कृत या 
हिन्दी तत्सम और aga रखने से हिन्दी बना ली गई है। इसका 
कारण यही है कि हिन्दू तो अपने घरों की प्रादेशिक और प्रांतीय 
बोली में रंगे थे, उनकी परंपरागत मधुरता उन्हें प्रिय थी। 
विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ की “पड़ी” 
भाषा को “खड़ी” बनाकर अपने लश्कर ओर समाज के लिये _ 
उपयोगी बनाया, किसी प्रान्तीय भाषा से उनका परंपरागत प्रेम | 
न था । उनकी भाषा सवसाघारण की या राष्ट्र-माषा हो चली, | 
हिन्दू अपने अपने प्रान्त की भाषा को न छोड़ सके अब तक 
यही बात है । हिन्दू घरों की .बोली प्रादेशिक है, चाहे लिखा- 
पढ़ी और साहित्य की भाषा हिन्दी हो; मुसलमानां में बहुतों के 
घर की बोली खड़ी बोली है । वस्तुतः उदू कोई भाषा नहीं है, 
ट्विन्दी की विभाषा दे। किन्तु हिन्दुईे भाषा बनाने का काम gaT- 
मानों ने बहुत कुछ किया, उसकी सावंजनिकता भी उन्हीं की 
कृपा से हुई । फिर हिन्दुओं में जाम्रति होने पर उन्होंने हिन्दी 
को अपना लिया | हिन्दी गद्य की भाषा लल्ळूजी लाल के समय 
से आरम्भ होती है । डदूः गद्य इससे पुराना है; खड़ी बोली को 
कविता हिन्दी में नई हे | अभी तक AA भाषा बनाम खड़ी बोली 
का गडा चल ही LET था, उदू पद्य की भाषा उसके बहुत 
gee हो गई है । पुरानी हिन्दी गद्य और पद्य खड़े रूप में 
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यद्यपि गुलेरी जी का यह निष्कषे कि “खड़ी बोली ने मुसल- 
मानी राजाश्रय पाकर उन्नति की और उसका प्रचार चारों ओर 
फेला तथां मुसलमानों की कृपा के ही कारण हिन्दी के इस खड़ी 
बोली रूप का इतना महत्व हुआ” सरवंथा सत्य है ओर इसके 
लिये हमें उनका उपकार मानना चाहिए, परन्तु उनका यह 
कहना कि “उदू-रचना में फारसी, अरबी तत्सम या तड्कव रखने 
से हिन्दी बना ली गई” ठीक नहीं है । पहले तो उदू का आदि 
कवि मुहम्मद कुली माना जाता है । संवत्‌ १६३७ में गोलकुंडे के 
बादशाह सुलतान इत्राहीम की BY पर उसका पुत्र मुहम्मद कुली 
कुतुबशाह गद्दी पर बेठा । पर हिन्दी का खड़ी बोलीवाला रूप 
हमें साहित्य में १३०० बि० के आरंभ में अर्थात्‌ उदू के भादि 
aft से कोई ३०० वषे पहले भी मिलता है । इसलिये यह कहना 
ठीक नहीं है कि उदू के आधार पर हिन्दी का खड़ी बोली रूप 
प्रस्तुत हुआ । मुद्दम्मद कुली के कई खौ वषे पहले से उदू पर 
ब्रज की काव्यमयी भाषा का प्रभाव पड़ चुका था । मुसलमानों 
की उदे कविता में भी ब्रज भाषा के रस-परिपुष्ट शब्दों का बराबर 
और निस्संकोच प्रयोग होता था । पीछे के उदू कवियों ने इस 
काव्य भाषा के शब्दों से अपना पीछा छुडाकर ओर खडी बोली 
को अरब तथा फारस की वेशभूषा से सुसज्जित करके oS 
रूप दे दिया । अतएव यह कहना तो ठीक दे कि उदू वास्तव 
में हिन्दी की 'विभाषा' है, पर यह कहना adean भहुचित दे कि 
eg’ के आधार पर हिन्दी खडी हुई हे T कविता पहले 
स्वभावतः देश की काव्य भाषा का सहारा लेकर उठी, फिर जब 
टाँगों से बल" आया}"सबऽकरिनारे- दोः है Digitized by eGangotri 
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इसी प्रकार हिंदी गद्य के विषय में भो भ्रम फेल रहा है। 
लल्लूजी लाल हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। वास्तव में 
उन्होंने हिंदी गद्य को आधुनिक रूप नहीं दिया । उनके ओर 
पहले का go सदासुख का क्रिया हुआ भागवत का हिंदो अनुवाद 
“gaa? वत्तेमान है । उसका कुछ अंश नोचे उद्धत करके 
हम यह दिखलाना चाहते है. कि लल्लूजी लाल के पहले हो 
हिंदी गद्य आरंभ हो चुका था । 

“घन्य कहिये राजा एथुजी को, नारायण के अवतार हैं, 
कि जिन्होने पृथ्वी मंथन करके अन्न उपजाया, प्राम नगर बसाये, 
और किसी से सहायता न माँगी, कि क्रिती और से सहाय चाहेंगे 
तो उसे दुख होयगा | वह दुख आपको होय, इसहेत अपने परा- 
क्रम से जो कुछ बन आया सो किया, फिर Far कुछ Peat कि 
इसका काम पिरथी राजा प्रथु के नाम से प्रसिद्ध है ।” 

इसके अनंतर लल्लूजी लाल, ea मिश्र तथा इंशाअरज्ाबो 
का समय आता है | लल्लूजी लाल के ina से सवल मित्र | 
के नासिकेतोपार्यान की आषा अधिक पुष्ट और सुंदर है। प्रेम- | 
सागर में मिन्नभिन्न प्रयागों के रूप स्थिर नहीं देख पड़ते | करि, 
: करिके, बुलाय, चुलाय करि, बुलाय कर, बुलाय करिके आदि अपने 
रूप अधिकता से मिलते हैं। aaa मिश्र में यह बात नहीं है | इन्शा- 
` अल्लाखाँ की रचना में शुद्ध Taq शब्दों का प्रयोग हे | Saat f 
भाषा सरल और सुन्दर है, पर वाक्यों की रचना उदू ढंग की 


è | इसी लिये कुछ लोग sa हिंदी का नमूना न मानकर उदू का | | | | 


पुराना नमूना मानते है । सारांश यह È कि यद्यपि फोट विलियम | 
कालेज के HART, MU हातत. Herta छपा थे |. 
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हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ा और उसका भावी मार्ग प्रशस्त तथा 
सुव्यवस्थित हो गया, पर लल्लूजी लाल उसके जन्मदाता. नहीं 
थे । जिस प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिंदी (खडी बोली) का 
प्रचार ओर प्रसार बढ़ा, उसो प्रकार अँगरेजों की कृपा से हिंदी 
गद्य का रूप परिमाजित ओर स्थिर होकर हिंदी के साहित्य में 


| एक नया युग उपस्थित करने का मूल आधार अथवा प्रधान 
' कारण हुआ | 


` हम पहले यह बात कह चुके हैं कि उदू भाषा हिंदी की 


विभाषा थी | इसका जन्म हिंदी से हुआ और उसका दुग्ध-पान 


करके यह पालित पोषित हुई । पर जब यह शक्ति-खंपन्न at गई,. 
इसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति आ गई ओर मुखल- 


मानों के लाड-प्यार से यह अपने मूल रूप को भूलकर अपने | 


पृष्ठ-पोषकों को ही खब कुछ सममने लग गई, तब इसने क्रमशः 
स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्योग किया । पर यह स्वतंत्रता नाम मात्र 
की थी | उसने हिंदी से, जहाँ तक संभव हुआ, अलग होने में हो 
अपनी स्वतंत्रता BARI | पर वास्तव में वह अपनी जन्मदात्रो को 
भूलकर तथा अरबी-फारसो के जाल में फॅसकर अपने आपको 
उसी प्रकार धन्य मानने लगी, जिस प्रकार एक अविकसित, 
अनुन्नत अथवा अधोगत जाति अपने विजेता की नकल करके 
उसका विकृत रूप धारण करने में ही अपना सौभाग्य समती 
और अपने को धन्य मानती है । इस प्रकार उदू. निरंतर हिंदी 


' से अलग होने का उद्योग करती आ रही है । चार बातों में हिंदी 
. से उदू की विभिन्नता हो रही है- ` 
| . ( १४४ पें”अश्बी“फॉरसी!_ के: शब्दों का ० शशिकला से 
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प्रयोग हो रद्द है; और वह भी तद्भव रूप में नहीं, वरन्‌ तत- 
सरम रूप में । 

(२) eq पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत अधिक- 
ता से पड़ रहा है । उदू शब्दों के बहुवचन हिंदी के अनुसार | 
o न बनकर फारसी के अनुसार बन रहे हैं; जैसे कागज, कसबा 
या अमीर का बहुवचन कागाजों, कसबों या अमीरों न होकर 


कागजात, FATT, उमरा आदि होता दै; और ऐसे बहुवचनों का 
प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा है । / 


(३) संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में 'ए! की इजा- 
फत करके शब्दों का समस्त रूप बनाया जाता है; जैसे, सितारे- 
हिंद, दफ्तरे-फोजदारी, मालिके-मकान | इस्री प्रकार करण और _ 
अपादान कारक की विभक्ति “खे? के स्थान में ‘ag’ शब्द का | 
प्रयोग होता है; जैसे अजु खुद, अजु तरफ । अधिकरण कारक | 
की विभक्ति के स्थान में भी दर” विभक्ति का प्रयोग होता है; 
जैसे, दर असल, दर हकीकत । कहीं कहीं दर के. स्थान में 
अरबी प्रत्यय 'फिल! का भी प्रयोग होतां दे, जैसे फिलहाल, फिल- 
हकीकत | 

(४) हिंदी ओर उदू की सब से अधिक विभिन्नता वाक्य” 
विन्यास में देख पड़ती है । हिंदी के वाक्यों में शब्दों का क्रम | 
इस प्रकार होता है कि पहले कत्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिग 
होती है; पर उदू की बृत्ति यह देख पढ़ती हे कि इस क्रम में . 


तील हो । उदू में क्रिया कभी कभी कत्ता के पहले भी रख 
. ६६ . y 
दे CC-0. से “राजा ने oe ale न कहकर «आना राजा | 
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इंद्र का” कहते हैं । इसी प्रकार यह त कहकर कि “उसने एक 
नौकर से पूछा” यह कहेंगे-“एक नौकर से उसने पूछा' | 

नीचे हम उदाहरणाथ उदूः के एक लेख का कुछ अंश उद़ूत 
करते हें, जिससे ये चारों बातें स्पष्टतया समक में आ जायेगी! | 

“paa: निगोद्दा के जानिवे दखिन एक मंद्र महादेव जी 
का है, जिसको औरेसर कहते हैं, और किनारे दरियाए सई के 
बाक है । और वहाँ पर हर दुशंबः को मेला होता दै, ओर 
अक्सर लोग हर रोज़ दरशन को बिला नागुः जाया करते हैं, 
और जो मकसद्वे दिली रखते हैं, वह पूरा होता दे । सुनने में 
आया है कि एक वक्त में औरंगजेब बादशाह भी उनके मंदर पर 
तशरीफ्‌ लाए थे। और उनकी यह मन्शा थी कि इस मन्दर _ 
को खुदवाकर मूरत को निकलवा लेवें । आर age मजदूर उस 
मूरत के निकालने को सुस्तइद हुए, लेकिन मूरत की इन्तहा a 
BAGH ge । तब बादशाह ने गुस्से में आकर इजाजत दी कि 
इस सूरत को तोड़ डालो । तब मजदूरों ने तोड़ना शुरूअ किया, 
और दो एक जब मूरत में लगाई, बल्कि कुळ शिकस्त भी द्दो 
गई, जिसका निशान आज तक भी मौजूद है, ओर कदरे खून भी 
मूरत से नमूद हुआ; लेकिन ऐसी कुदरत सूरत की जाहिर इई 
ओर इसी मूरत के नीचे से इजारददा भरे निकल पडे ओर सब 
फौज बादशाह की मोरों से परेशान ge । और यह खुबर बाद- 
शाह को भी मअलूम हुई | तब बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा, 
इस मूरत का नाम आज से औरेसर हुआ ओर जिस तरह पर 
थी, उसी तरह से बंद कर दो | और खुद बादशाह ने मूरत 
RTCA STM का ERNAS रव्या, by eGangotri 
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हिंदोस्तानी भाषा के विषय में इतना ही कहना है कि इसकी | 
सृष्टि अंगरेजी राजनीति के कारण हुई है । हिंदी और उदृ' दोगे | 
भाषाओं को मिलाकर, अथोत्‌ इन दोनों भाषाओं के शब्दों में बे | 
` जो शब्द बहुत अधिक प्रचलित हैं, उन्हें लेकर तथा हिंदी व्या. | 
करण के सूत्र में पिरोकर इस भाषा को रूप दिया जा रहा है। 
यह उद्योग कहाँ तक सफल होगा, इस विषय में भविष्यद्‌ वाणी | 
करना कठिन ही नहीं, अनुचित भी है । जिख प्रकार राजनीति | 
के प्रभाव में पड़कर हिंदी के अवघी तथा व्रज भाषा रूप, जिनमें 
साहित्य की बहुमूल्य रचना हुई है, अब धीरे धीरे पीछे इदतेजा | 
रहे हैं और उनके स्थान में खड़ी बोली, जो किखी समय में केवल | 
बोलचाल की भाषा थी और जिसमें कुछ भी साहित्य नहीं था, | 
अब आगे बढ़ती आ रही हे तथा उनका स्थान ग्रहण करती जा | 
रही हे, वैसे ही कोन कह सकता है कि दो एक aaa में | 
भारतवष की प्रधान बोलचाल तथा साहित्य की भाषा दिंदोस्वावी | 
न हो जायगी, जिसमें केवल हिंदी उदू के शब्दों का ही मिश्रण | 
न होगा, ATT अंगरेजी भी अपनी छाप बनाए रहेगी । भारतीय | 
भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जब जब बोल | 


चाल की भाषा ने एक ओर साहित्यिक रूप धारण किया, व | 


तब दूसरी ओर बोलचाल के लिये भाषा ने परिवर्तित TH | 
दूसरा नया रूप धारण किया; और फिर उसके भी साहिलिई | | 
रूप धारण करने पर बोलचाल की भाषा नए रूप में चल पडी! | 
इह्‌ कूस GER वषा से चला आ रहा है; ओर को ई कार" i | 
रही देख पड़ता कि इसको पुनरावृत्ति निरंतर न होती जाय । 
Cag. PROT सुके" हैं [३६०६६ वक्षो? सीसि'ऽश्रघानं डप” | 


८७ ' 48 gf बोल्या का बोल्या का तारतम्य 


भाषाएँ हैं, अर्थात्‌ अवघी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली । 


्रज आपा, अवधीतथा राजस्थानी और दुंदेलखंडी अज आषा के तथा 

खडी वोली का . उदू खड़ी बोली के निकटतम है | इन तीनों 

. तारतम्य उपभाषाओं का विवेचन पंडित रामचंद्र ge 

ने बड़ी सा मकता से किया है | इसलिये हम उनके लेख से ही 
कुछ अंश उद्धत करके नीचे देते हैं--- 

“खड़ी बोली के समान सकसेक भूतकाल के कत्ती में त्रज भाषा 

में भी ने! चिह्न होता है, चाहे काव्य में सूरदास आदि की परंपरा 

के विचार से उसके नियम का पालन पूणे रूप सेन किया जाय । 


यह “ने! वास्तव में करण का चिह्न है जो हिंदी में ग्रहीत कमेवाच्य 
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रूप के कारण आया है । हेमचंद्र के इस दोहे से इस बात का . 


पता लग सकता है--जे महु दिण्णा दिअद्दड़ा दइएं पवसंतेण = 
जो मुझे दिए गए दिन प्रवास जाते इए दयित (पति) से । 


इसी के अ नुसार सक० भूत० क्रिया का लिंग वचन भी कम के. 


अनुसार होता है । पर और Geet भाषाओं के समान अवघी, सें 
मी यह "ने नहीं है। अवधी के सकमेक भूतकाल में जहाँ कृदंत 
से निकले हुए रूप लिए भी गए हैं, वहाँ भी न तो कत्ता में करण 
का स्मारक BID आता है और, न कम के अनुसार क्रिया का 
लिंग वचन बदलता दै। वचन के संबंध में तो यद बात है कि 
कारक चिहमाददी रूप के अतिरिक्त संज्ञा में बहुवचन का मिन्न 
रूप अवधी आदि पूरी बोलियों में द्दोताही नहीं; जेसे “घोड़ा” भोर 
और “सखी? का ब्रज भाषा में बहुवचन 'घोडे' और “सखियों' दोगा, 
पर अवधी में एकवचन का सा ही रूप रहेगा, केवल कारक चिह 
लगने पर”'थोडन्/>भोइः लियः a TAT इसपर कहानी 
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ZI पूरब के एक शायर जबाँदानी के पूरे दावे के साथ दिल्ली 
जा पहुंचे | वहाँ किसी कुंजडिन को टोकरी से एक सूली उठाकर 
पूछने लगे-“मूली कैसे दोगी !” वह बोली-“एक मूली का क्या 
दाम बताऊँ ९” उन्होंने कहा-एक ही नहीं, ओर am ।” कु ज- 
fea बोली--“तो फिर मूलियाँकहिए 1” 

“अवघी में भविष्यत्‌ की क्रिया केवल तिङन्त ही है जिसमें 
लिंगभेद नहीं है; पर ब्रज में खड़ी बोली के समान “गा? वाला 
gia रूप भी है, जेसे, आवेगो, जायगी इत्यादि । 

“खड़ी बोली के समान ब्रज भाषा की भी seta पदों की 
ओर ( क्रियापदों को छोड़ ) प्रवृत्ति | खडी बोली की आका- 
रांत पुं० संज्ञाएँ, विशेषणं ओर सम्बन्धं कारक छे सर्वनाम ब्रज | 
में ओकारान्त होते हें--जैसे घोड़ो, फेरो, मगड़ो, Bet, Fai, 
चैसो, कैसो, छोटो, बडो, खोटो, खरो, सलो, नीको, थोरो, _ 
TE, दूनो, चोशुनो, ated, गोरो, प्यारो, Sat, नीचो, 
आपनो, मेरो, तेरो, हमरो, तुम्हारो इत्यादि । इसी प्रकार आका- 
रान्त साधारण क्रियाएं ओर भूतकालिक कदत . भी आकारांत 
: होते हैं; जैसे, भावनो, आयबो,. करनो, देबो, Sat, दीबो, ठाढ़ो, 
Tat, उठो, आयो, गयो, चर्यो, खायो इत्यादि ! पर अवधी का 
कुछ Wears पदों की ओर झुकाव है, जिससे लिंग-भेद कामी 
कुछ निराकरण हो जाता हे । लिंग-भेद से अर्चि अवघी दी से 
कुछ कुछ आरंभ at जाती 2 | अस, जस, तस, कख, छोट, बढ़; 
खोट, खर, भल, नीक, थोर, गहिर, दून, चौगुन, सावर, गोर, 
पियार; ऊंच, नीच इत्यादि विशेषण, आपन, मोर, तोर, हमार, 
TRR HAA, मर, केर, कत A तथा ‘Biri oe कह, 

$ 
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He, पह कारक के चिह्न इस प्रवृत्ति के उदाहरण हैं | अवधी में साधा- 
रण किया के रूप भी eda ही होते हैं; जैसे, Sea, लाब, 
करब, हंखब इत्यादि | यद्यपि खड़ी बोली के समान अवघी मे' 
भूतकालिक ata आकारांत होते हैं, पर कुछ अकर्मक कृदृंत 
विकल्प co भी होते हैं; Sate, वेठ, आय, गय । To- 
चेठ हें-बेठे हैं। ' : Pm 

(क) बठ मह!जन सिंइलदीपी ।-जायसी। 

( ख) पाट बैठि रह किए सिंगारू ।--जायसी | 

“इसी प्रकार कविता मे. कभी कमी वत्तमान की अगाड़ी 
खोलकर धातु का नंगा रूप भी रख दिया जाता दै-- 


( क ) gaa बचन कह पवनकुमारा ।--तुलसी | 
(ख ) उत्तर दिसि सरजू बह पावनि ।-_तुळसी | 


. “इच्चारण--दो से अधिक वर्णो' के शव्द के आदि a's’ 


के उपरांत “आ? के उच्चारण से कुछ ss वज ओर खड़ी दोनों 
पदछाहीं बोलियों को है। इससे अवधी मे' जहाँ ऐसा योग पड़ता 
है, वहाँ त्रज्ञ में संधि हो जाती है। जेसे अवधी के सियार, कियारी, 
बियारी, बियाज, बियाह, पियार (कामिहिं नारि पियारि जिमि | 
तुलसी 1), fara इत्यादि प्रज भाषा में स्यार, क्यारी, व्यारी, 
च्याज, व्याह, प्यारो, न्याव इत्यादि बोले जायेंगे | 'उ? के उपरांत 
भी “आ! का उच्चारण ब्रज को प्रिय नहीं है; जेसे, पूरबी-दुआर, 
कुवॉर | ब्रजअ--द्वार, FART । इ ओर उ के स्थान पर य ओर व 
की इसी प्रवृत्ति के अनुसार अवघी set wat [ (१ ) set कहाँ 
सब्जन कर वादा (९) हँ दि र ची 
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के ब्रज रूप यहाँ” “वहाँ ओर ‘feat get’ के ‘al’ ‘et होते 
हैं । ऐसे ही “अ? और ‘en’ के उपरांत भी “इ? नापसंद हे, या 
पसंद है । जैसे, अवधी के पूवेकालिक आइ, जाइ, पाइ, कराइ, 
: दिखाइ, इत्यादि और भविष्यत्‌ आइदे, जाइदे, पाइहै, करइहै, 
frase ) ( अथवा अइदे, जइहे, Wee, करइहे, दिख है ) आदि 
न कहकर ब्रज में क्रमशः आय, जाय, पाय, दिखाय तथा आयहै, 
जायहै, पायहै, करायदै, दिखायदै (अथवा अयहै = Ve, जयहै = जैहै 
आदि ) कहेंगे । इसी रुचि-वैचित्रय के कारण 'ऐ? और 'औ' का 
संस्कृत उच्चारण ( अइ, अड के समान ) पच्छिमी हिंदी ( खड़ी 
और ब्रज ) से जाता रहा, केवल “य? कार “व” कार के पहले: 
रह गया, जहाँ दूसरे ‘a’ “व” की गुंजाइश नहीं । जैसे, गेया, 
कन्हैया, भैया, कोवा, होवा इत्यादि में। और” Vay मेंस! 
आदि का इच्चारण पश्चिमी हिंदी में 'अवर?, “अयसा', ‘waa’ 
से मिलता जुलता ओर पूरबी हिंदी में 'अऊर?, ‘organ’, “मईँस' 
से मिलता जुलता होगा । । 
“ब्रज के उच्चारण के ढंग में कुछ ओर भी अपनी विशेष- 
TEE | कम के fag ‘ay का उच्चारण ‘al’ से मिलता जुलता 
' करते हैं । माहि, नाहि, याहि, वाहि आदि के अंत का g उच्चा- 
रण में घिस सा गया है, इससे इनका उच्चारण 'मार्ये', “नाय, 
‘ara’, “वाय? के ऐसा होता हे । 'आरषेंगे! 'जावेंगेर का उच्चारण - 
` सुनने में आमेंगे? 'जामैंगे! सा लगता है। पर मेरी समक में ` 
` लिखने में इनका अनुसरण करना ठीक नहीं होगा । . | 
“खडी बोली में काल बतानेवाले क्रियापद (है? को छोड़े | 
भूत और Crete कॉलेबेची भुजे छेते Ga विशेषेण ही | 
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है । इस्री से उनमें लिंगभेद रहता हे । जैसे, आता है > आता. 
हुआ है > सं० आयान्‌ ( आयान्त) | उपजता है = उपजता हुआ. 
है = प्राक्त उपजत > सं० उत्पद्यन्त, उत्पद्यन्‌ | करता है = करता 
हुआ = प्रा० करंत = सं० छुवन्त, कुवंन्‌ । आती है = आती 
हुई दै = प्रा० आयन्ती, do आयन्ती | उपजती है = उपजती हुई 
है = प्रा० उपजंती = सं० उत्पद्यन्ती । करती है = करती हुई है 
= प्रा करंती = सं० gil इसी प्रकार वह गया = स॒ गतः, 
उसने किया = तेन कृतम्‌ इत्यादि हें । पर ब्रज भाषा और अवघी 
सें वतमान और भविष्यत्‌ के तिङन्त रूप भी हैं जिनमें लिंग-भेद 
नहीं है । त्रज के वत्तेमान में यह विशेषता है कि बोल चाल की 
भाषा में तिङन्त प्रथम पुरुष क्रियापद के आगे पुरुष विधान के. 
लिये है” हूँ” और 'हो? जोड़ दिए जाते हैं । जे से, do चलति = - 
Slo चलइ == AK चले | सं० उत्पद्यंते = प्रा० उपञ्जइ = त्रज० 
उपजे | do पठन्ति = प्रा० पठंति, अप० पढ्ईं = त्रज० पढ़ें ।- 
उत्तम पुरुष सं० पठामः = प्राश पठामो, अप० Ie = परज 
पढों यापढे । अब ब्रज में ये क्रिया “होना” के रूप लगाकर बोली”, 
जाती हैं । जैसे, चले दै, उपजे है, पढ़ दै, पढ़ों हों या पढ़ें हूँ। इसी 
प्रकार मध्यम पुरुष “पढ़ हो” होगा । वतमान के तिङन्त रूप 
अवघी की बोलचाल से अब उठ गए हैं, पर कविता में बराबर 
आए. हैं । ड०--(क) पंगु चढें गिरिवर गहन, (a) I पद्‌ . 
चले सुने fig काना । भविष्यत्‌ के तिङन्त रूप अवघी ओर 
जज दोनों में एक दी हैं-जेसे, we, m e = अप० 
करिदइ, चलिः इ = co करिस्सइ, i tag, होइस्सइ > 
4h तनि i अविष्यति | अवधौ में Geena अपः- 
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अंश के ager ही हैं, waa में 'इ? के स्थान पर “यः वाली. 


प्रवृत्ति के अनुसार करिइय > करिदै, होयहय = होयहै. इत्यादि 


-रूप हो जायेगे । 'य? के पूव के 'आ? को लघु करके दोहरे रूप | 


मी होते हैं--जेसे, अयहै = ऐहै, जयहे = जे है, करयहै- करे 
इत्यादि । उत्तम पुरुष खयहों = खेद्दो, अयहो > ऐहों, 
जयहों = जेहोँ 


“ब्रज भाषा में, बहुवचन के कारक-चिह-आही-रूप में खड़ी 


- बोली के समान ‘et? (ta लड़कों को ) नहीं होता, अवधी के 


समान ‘a होता हे-जेसे, घोड़ान को, घोड़न को, छोरान को 
-छोरनको इत्यादि | अवधो में केवल दूसरा रूप होता है, पहला 
नहीं | उ०_देजट्टु बनरन फेरि ढिठाई ।--तुलसी | 
“खड़ी बोली में कारक के fag विभक्ति से पृथक हें । विला 
` यती मत कहकर हम इसका तिरस्कार नहीं कर सकते | इसका 
स्पष्ट प्रमाण खड़ी बोली के संबंध कारक के सवनाम में मिलता 
JiR, किसका =सं० कस्य > प्रा० ajo किस्स -+ कारक 
‘fag का! । काव्यों की पुरानी हिंदी में सम्बन्ध की (दि विभक्ति 
( माग० ‘g’, ergo 'हो? ) सब कारकों का काम दे जाती दे। 
अवधी में अब भी सर्वेनाम में कारक fe लगने के पहले यह 
fe आता है। जेसे ‘Bat? (पुराना रूप--केहि कहे), केहि 
. ` कर’, यद्यपि बोलचाल में अब यह हि? निकलता जा रहा है । 
AT भाषा से इस ‘fe को उड़े बहुत दिन हो गए । उसमें. काहि 


को? “'जाहि को? आदि के स्थान पर “काको” 'जाको” आदि का | | 


प्रयोग बहुत दिनों से होता है | यह उस्र भाषा के अधिक Tae’ 


“पन FEAT हे ॥,खड्ी नको ली ये :सवनार्यो' ६ SAH, तुमे, | | 


ee a 
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हमें, मेरा । ठेम्हारा, हमारा, ) को छोड़ विभक्ति से मिले इए 
सिद्ध रूप व्यक्त नहीं हैं, पर अवधी और ब्रज भाषा में हैं। जेसे 
` पुराने रूप-'रामहिं’, 'बनहिं, 'घरहिं', नए रूप-'रामे! ‘बने? “घरे? ` 
(अर्थात्‌ राम को, बन को, घर को); अवधो या पूरबी-“घरे” = 
घरमें।” .. 

` “जेसा पहले कहा चुका है, Ast की चलती बोली से पदांत 
के ‘a’ को निकले बहुत दिन हुए । ब्रज भाषा की कविता में 
. 'रामहिँ’ “आवहिं? 'जाहिं' 'करहिं” 'करहु' आदि जो रूप देखे जाते 
हैं; वे पुरानी परंपरा के अनुसरण मात्र हैं । खड़ी बोली के समान 
कुछ खबनासों जाहि, वाहि, fire, जिन्हें में यह g रह गया 
गया है । चलती भाषा में “रामे? बने? “आवे? 'जायॅ! 'करे', “करों” 
` ही बहुत दिनों से, जब से प्राकृत-काल का अंत हुआ तब से, हैं । 
सूरदास में ये ही रूप बहुत मिलते हैं। कबिता में नए पुराने दोनों 
रूपों का साथ साथ पाया जाना केवल परंपरा का निवोह ही नहीं, 
कवियों का आलस्य ओर भाषा की उतनी परवा न करना भी 
सूचित करता है । ‘ona’, 'चलावें' के स्थान पर "आवहिं. 
“चलावहिं' तो क्या 'आवहीं? 'चलावह्दी' तक लिखे जाने से भाषा 
की सफाई जाती रही । शब्दों का अंग भंग करने का “कबियों' 
ने ठेका सा ले लिया | समस्यापूर्ति की आदत के कारण कनि 
के अंतिम चरण की भाषा तो ठिकाने की होती थी, पर शेष 
चरण इस बात को मूलकर पूरे किए जाते थे कि शब्दों के 
नियत रूप और वाक्यों के कुछ निर्दिष्ट नियम भी होते हैं। पर 
भाषा के जीते जागते रूप को पदचाननेवाले रसखान और घना- 
नंद ऐसे कवियों ने ऐसे सड़े गले या विकृत रूपों का प्रयोग नहीं 
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किया; किया भी है तो बहुत कम । “आवहिं?, “जाहिं! “करहि 
“ag न लिखकर उन्होंने बराबर ‘eng’, “जाये? ‘ax? , ‘E 
लिखा है । इसी प्रकार ‘eft’, 'जिमि' “तिमि? के स्थान पर थे 
“बराबर चलती भाषा के a, “ज्यों? “त्यों? लाए हैं । ब्रज की 
चलती भाषा में केवल सबनासों के कम में 'ह' कुछ रह गया हे; 
'जेसे, जाहि, ताहि, वाहि, जिन्हें, RE । पर “जाहि” “वाहि? के 
' उच्चारण में 'ह' घिसा जा रहा हे, लोग “जाय? ‘ary’ के समान 
उच्चारण करते हँ । 
हिंदी की तीनों बोलियों ( खड़ी, त्रज और अवधी ) में 
-च्यक्तिवाचक सवनाम कारक fag के पहले अपना कुछ रूप बद- 
तते हैं | ae आषा में विकार अवधी का सा होता है, खड़ी बोली 
-का सा नहीं । 


खड़ी अवधी _ ब्रज. 
मै-तू-वह मैं-तें-वह, सो, ऊ Raat तें-वह, सो 
"सुझ-तुझ-उस मो-तो वा, यो-तो वा ता 
ता, ओ । 


'ने' चिह्न तो अवधी में आता ही नहीं | जञ में उत्तम पुरुष 
कत्ता का रूप ने लगने पर में ही रहता है। ऊपर अवघी में प्रथम 
रुष का तीसरा रूप पूरबी अवधी का हे । ब्रज में एकवचन 
उत्तम पुरुष हों? भी आता है जिसमें कोई कारक चिह नहीं लग 
'खकता | वास्तव में इसका प्रयोग कता कारक में होता हवै; पर 


केशव ने कमे में भी किया है । यथा-पुत्र हों विधवा करी तुम 


c (J 
-कस कीन्ह दुरंत | 
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जाना, होना के भूतकोल के रूप (गवा, भवा) में से व उड़ा- 
कर जैसा अवधी में गा, भा रूप होते हैं, वैसे ही अज में भी य 
उड़ाकर गो, भो (ago गे, भे ) रूप होते हें । ड०--(क) इत पारि 
गो को मैया मेरी सेज पै कन्हैया को (--पद्याकर । ( ख ) 
afra के साल भो, निद्दाल नंदलाल भो ।--मतिराम | 

खड़ी बोली करण का चिह्न ‘a’ क्रिया के साधारण रूप में 
लगाती है; ब्रज भर अवधी प्रायः भूतकालिक See में ही लगाती 
हैं । जैसे aao किए ते; अवधी किए सनम करने से। कारक 
चिह्न प्रायः उड़ा भी दिया जाता हे, केवल उसका सूचक विकार 
क्रिया के रूप में रह जाता है; Sta किए, दीने | 

क्रिया का वर्तमान कुंदत रूप AT भाषा खड़ी के समान 
Aula भी रखती है; जैसे आवतो, जातो, भावतो, सुह्ातो | (ड०-- 
जब SRE तब माँगि Tse TRS आवत जातो।--सूर।) और 
अवघी के समान लध्वंत मी; HA आवत, जात, भावत, Gera | 
कविता में सुभीते के लिये asia का ही प्रहण अधिक हे । जिन्हे 
aa और अवधी के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वे “जात? को 
ait 'ज्ञावत' लिख जाते हैं । i 

Caet बोली में साधारण क्रिया का केवल एक ही ना से 
अंत होनेवाला ( जैसे, आना, जाना, करना )' होता दै पर ब्रज 
आषा में तीन रूप होते हैं--एक तो 'नो' से अंत होनेवाला; 
जैसे, आवनो, करनो, लेनो, देनो; दूसरा न! से अंत होनेवाला; 
जैसे, आवन, जान, लेन, देन; तीसरा 'बो से अंत होनेवाला; 
___ जैसे, आयबो, करिबो, देबो या लेबो इत्यादि । करना, देना मौर 

` जेना के 'कीबो? 'दीबो” और 'लीबो? रूप भी होते हें ।  त्रज के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हिंदी भाषा का विकास ९६ 


ww Ww पा ~ 


तीनों रूपों में से कारक के चिह पहले रूप ( आवनो, जानो ) : 
मं नहीं लगते, पिछले दो रूपों में ही लगते हैं। जैसे, आवन को, | 
जान को, दैवे को इत्यादि! शुद्ध अवधी में कारक चिह लगने पर 
साधारण क्रिया का रूप वतमान तिङन्त का हो जाता है; जैसे, 
आवड के, जाइ के, आवइ में, जाइ में अथवा आवइ काँ, जाइ 
को, आवइ माँ, जाइ माँ। उ०--जात पवनसुत देवच देखा | 
जानइ चहु बल बुद्धि बिसेखा । सुरसा नाम अहिन के arr) 
पठइन आइ कही तेइ बाता ।--तुलखी | 

पूरबी या शुद्ध अवधी में साधारण क्रिया के अंत में ब रहता 
है; जैखे, आइब, जाब, करब, ae इत्यादि । इस ब की असली 
जगह पूरबी भाषाएँ ही हैं जो इसका व्यवहार भविष्यत्‌ काल 
में मी करती हें; जैसे-पुनि आउब यहि बेरियाँ काली ।--तुलसी। 
उत्तम पुरुष (इम करव, में करबों) और मध्यम पुरुष (तूँ se, 
तं करबे ) में तो यह बराबर बोला जाता है; पर साहित्य में 
प्रथम पुरुष में भी बराबर इसका प्रयोग मिलता है। यथा-- 
( क ) तिन निज ओर न लाउब ओरा ।--तुलसी | (ख) घर 
पइठत पूछब यहि दारू । कोन उतरु पाउब पैसारू ।--जायसी | पर 
ऐसा प्रयोग सुनने में नहीं आया। मध्यम पुरुष में विशेषकर आज्ञा 
ओर विधि में ब में हे मिलाकर ब्रज के दक्षिण से लेकर बु देल- 
खंड तक बोलते हैं; जैसे आयबी, करबी इत्यादि! so—( क ) 
यह राज साज समेत सेवक जानिबी बिनु गथ लये । ( ख ) ए 
दारिका परिचारिका करि पालिबी करुनामई ।--तुलखी | यह प्रयोग 
जज भाषा के ही अंतगत है और साहित्य में प्रायः सब प्रदे 
क कवियों ने इसे किया द, सूर, बोधा, मतिसुम, दास, यहाँ तक 
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कि रामसहाय ने भी । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जब 
साहित्य की एक व्यांपक और सामान्य भाषा बन जाती है, तब 
उसमें कई प्रदेशों के प्रयोग आ मिलते हें । सांहित्य की भाषा 
को जा व्यापकत्व प्राप्त होता दै, वह इसी उदारता के बल से । 
इसी प्रकार “स्यो' ( = सह, साथ ) शब्द बु'देलखंड का समझा 
जाता है, जिसका प्रयोग केशवदास जी ने, जो बु देलखंड के थे, 
किया है; यथा--“अलि स्यो सरसीरुद्द usa है” | बिहारी ने 
तो इसका प्रयोग किया ही है; पर उन्होंने aa करिबी और 
स्यो का प्रयोग किया दे, वैसे ही अवधी कीन, दीन, केहि 
( = किसने ) का प्रयोग भी तो किया हे । स्यो का प्रयोग दास 
जी ने भी किया है जो खास अवघ के थे; यथा-स्यो ध्वनि 
अथनि वाक्यनि लै गुण शब्द अलंकृत सरं रति पाकी । अतः+ 
किसी के काव्य में स्थान विशेष के कुछ शब्दों को पाकर चटपट 
ae निश्चय न कर लेना चाहिए कि वह उस स्थान ही कां रहने- 
वाला था । सूरदास ने पंजाबी और पूरबी शब्दों का व्यवहार 
किया है । अब उन्हें पंजाबी कहें या पुरबिया ? उदाहरण लीजिए- 
जोग-मोट सिर बोम आनि कै कत तुम घोष उतारी। एतिक 
दूर जाहु चलि काशी जहाँ बिकति दै प्यारी | महँगा के अथ में 
प्यारा पंजाबी है । अब पूरबी का नमूना लीजिए--गोड़ चापि 
ले जीभ मरोरी । गोड़ ( पैर ) खास पूबी दै” |. 
हिंदी के विदानो में विभक्तियों की उत्पत्ति के संबंध में 
बहुत मत-मेद है । कोई इसे प्रत्यय सात्र मानत 
विभक्तियॉ ङ ओर इसी आधार पर इन्हें सूल शब्दों के 
दूसरों को सत इसके विरुद्ध 


साथ मिलाकर लिखते ६; परतु 
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है । उनका कहना है कि विभक्तियाँ स्वतंत्र शब्दों से उत्पन्न हुई 
हैं fra रूप में वे इस समय वतेमान हैं, वह उनका संक्षित 
रूप है। अतएव हम यहाँ पर यह दिखलावेंगे कि विभक्तियों की 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई दे । | 
(2) कतो--जैसा कि हम पहले कह चुके दें, कत 
कारक की विभक्ति किसी आये भाषा में नहीं है। हिंदी में जब 


सकमक क्रियां भूत काल में होती है, तब कृती के साथ À विभक्ति 
लगती है । यह “ने? विभक्ति पश्चिमी हिंदी का एक विशेष चिह | 


हे । पूर्वी हिंदी में इसका पूणं अभाव है। यह 'ने' वास्तव में 
करण का चिह है, जो हिंदी में ala कर्मंवाच्य रूप के कारण 
आया है | इसका प्रयोग संस्कृत के करण कारक के समान साधन 


के अथे में नहीं होता; इसलिये हम ने! को करण कारक का , 


fig नहीं मानते । करण कारक का चिह्न हिंदी में 'से' RI 
संस्कृत में करण कारक का 'ना' प्राकृत में 'एण? हो जाता है । 
इसी “ना? का हिंदी रूप ने! है। | 

(२) कर्म और संपदान कारक-इन कारकों की विभक्ति 
हिंदी में “को” दै । इन दोनों कारकों के प्रयोग में स्पष्टता न होने 
के कारण प्रायः इनका परस्पर उलट फेर हो जाता दै। यह दिंदी 


के लिये नई बात नहीं दै। करण, अपादान ओर अधिकरण कारकों 
में प्रायः परस्पर उलट फेर हो जाता है । संस्कृत में सात कारक | 
हैं--कर्ता, कमे, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधि” 
करण | प्राकृत में संप्रदान का प्रायः लोप हो गया है | साथ ही 


प्राकृतों में यह भी प्रवृत्ति देखी जाती है कि अन्य विकृत कारको 
के स्थीत से'संबंध काथ होता हेग!रइ्सम्रक्ए०' 


| 
| 
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केवल दो ही प्रत्यय अर्थात्‌ कर्ता भोर संबंध के रह जाते हैं । 
ATAU म॑ इस प्रकार एक कारक को कई का स्थानापन्न बनाने 
की भ्रवृत्ति अधिक स्पष्ट देख पड़ती है। हेमचंद्र ने स्पष्ट लिखा 
' है कि अपभ्रंश में संबंध कारक के प्रत्यय से ही अपादान और 
संबंध कारक भी बनता है । आधुनिक भाषाओं में कारकों के दो 
रूप हो जाते हे--एक कतो का अविकृत रूप और दूसरा अन्य 
कारकों का विकृत भर्थात्‌ sent रूप । इससे भिन्न faa 
कारकों के प्रयोग में स्पष्टता हो जाती है और इसे बनाए रखने 
के लिये आधुनिक भाषाओं में कारकम्राही रूपों में मिन्‍न भिन्न 
` विसक्तियाँ लगाई जाती हैं। परंतु प्राकृतों तथा अपभ्रंशो में 
कारकों के लोप अथवा एक दूसरे में लीन हो जाने के कारण 
आधुनिक हिंदी में कमें ओर संप्रदान तथा करण और अपादान 
कारकों की एक ही विभक्ति रह गई है | ? 

ata साहब का कथन हे कि यह ‘ay विभक्ति संस्कृत के 
‘ea’ शब्द से निकली हे, जिसका विकार क्रमशः इस प्रकार 
हुआ हे--कक्ख, काखं, काहं, काहूँ, काह, कहूँ, कौ, कों ओर अंत 
में को। दूसरे लोग प्राकृत सबनामों में अम्हाकं, तुम्हाक, 
असुको आदि रूपों को लेकर यह सिद्ध करते हैं कि इन्हीं से हिंदी 
की कर्म और संप्रदान की विभक्ति को! निकली है | सवेनामों और . 
संज्ञाओं को एंक दी कसौटी पर कसने से काम नहीं चलेगा। 
. आगे जब हम सर्वेनामों के विषय में विवेचन करेंगे, तब यह बात 
 स्पष्टहो जायगी। 
संस्कृत की ‘a? धातु से ‘aa’ शब्द बनता है। इस क 
. करण कारक का रूप 'कृतेन' झर भधिकरण कारक का “इते 
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होता हवै । ये दोनों gaa और कते संप्रदान कारक का भाव प्रकट 
करते हैं; जैसे, देवदत्तस्य कृते = देवदत्त के किए | हेमचंद्र अपने 
व्याकरण में लिखते हैं कि अपभ्रंश में 'केहि' विभक्ति आती है, 
जो कर्म कारक का अथ प्रकट करती है । संस्कृत के कृत 
से अपभ्रंश का 'कअ” होता है, जिसका करण बहुवचन या अधि- 
करण एकवचन रूप 'कअही' या “कयही? होता है । हेमचंद्र जिस 
'केदि! विभक्ति का उल्लेख करते हैं, वह वास्तव में इसी 'कभही' 
या 'कयही' का विकृत रूप है । इसी “केहि” से आधुनिक भाषाओं 
की संप्रदान कारक की विभक्तिया feet, के, कू, कौ, को, काहु, 
किचु, गे, खे, कु के, का आदि बनी g i हिंदी में इस “को? 
विभक्ति के रूप त्रज भाषा और अवघी में कहँ, कॉ, के, कु, कूँ, 
कों, कडे और कें होते हें | इन्हीं ‘me’ “कों? आदि से आधुनिक 
हिंदी की ‘ay’ विभक्ति बनी दै; अतएव ae स्पष्ट हुआ कि हिंदी 
की “को? विभक्ति संस्कृत के कृते या कृतेन शब्द से अपभ्रंश मे 
‘Sie? होती हुई हिंदी में ‘ay हो गई है। कुछ लोग अपभ्रंश की 
SR विभक्ति. को कर + ही के संयोगा से बनी मानते हैं, जो 
करमशः संबंध और संप्रदान कारक के रूप माने जाते हैं । 

(3 ) करण और अपादान--हिंदी में इनकी विभक्ति 
(से? है । अधिकांश विद्वान्‌ इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत की सुतो 
विभक्ति से बताते हैं । प्राचीन हिंदी में अपादान के लिये ते तथा 
सेती और हुंत, ga आदि विभक्तियाँ मी आई हैं । यह सिंती 
तो स्पष्ट सु'तो से निकली है भौर ga, हुते प्राकृत की विभक्ति 
हिंतो से। पर 'से? के विषय में यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकवा 
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राखो में कई स्थानों पर. ‘aq’ विभक्ति से' के अर्थ में आई 
है; जेसे-- | 

कहें कंति सम कंत (१-११) 

कहि सनिकादिक इन्द्र सम (२-११०) 

बलि रगो GBT इन्द्र सम (२-२१८) 

यह ‘aa’ संस्कृत के सह का रूपांतर है और इसी से आगे 
चलकर ‘aa’ विभक्ति बनो हे जिसका प्रयोग अवधो में प्रायः 
मिलता है | अतएव यह जान पड़ता दै कि सह से सम, सम से 
सन्‌ तथा सन से सों, सं ओर अंत में “से 'होगयाहै। _ 

( ४) संबंध कारक--इसकी विभक्ति ‘a है । वाक्य 
में जिस शव्द के साथ संबंध होता है, उसे भेद्य कहते हैँ; और 
भेद्य के संबंध से संबंध कारक को भेदक कहते हैं । जैसे, “राज्ञा 
का घोड़ा! में 'राजा का? भेदक और “थोड़ा Hae हिंदी में 
भेद्य इस विभक्ति का अनुशासन करता हे भोर उसी के लिंग 
तथा वचन के अनुसार इसका मी लिंग और वचन . होता है | 
हिंदी की और किसी विभक्ति में भेद्य या भेदक के लिंग-बचन 
के कारण किसी प्रकार का विकार नहीं होता । और सब विभ- 
Raat दोनों लिंगों तथा दोनों बचनों में एक सी रहती हैं; केवल 
संघंध कारक की विभक्ति में पुल्लिंग एकवचन का रूप का, 
खीलिंग एक-वचन का रूप 'की' ओर AR तथा पुलिंग Je 
के बहुवचन का रूप तथा भेथ के कारकप्राददी रूप दोने से 'के 
होता है । इसी विशेषता को ध्यान में रखकर इसकी व्युसत्ति का 
विवेचन करना उचित दोगा | इस विभक्ति को ठ्युत्पत्ति mare 
मं बदन में कई मत हैके अते है। 
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( क ) संस्कत में संज्ञाओं में इक, इन, इय प्रत्यय लगने से 
तत्संबंधी विशेषण बनते हें । जैसे काय से कायिक, कुल से 
कुलीन, राष्ट्र से राष्ट्रीय | “इक” से हिंदी में का, 'इन! से शुज- 
राती में ‘ay’ ओर ‘Sa’ से सिंघी में "जो? तथा मराठी में ‘ap 
होता है । 
(ख) प्रायः इसी तत्संबंधी अथे में संस्कृत में एक प्रत्यय 
“क्‌? आता है; जैसे मद्र्क=मद्र देश का, रोमक =रोम देश 
का । प्राचीन हिंदी में “का? के स्थान में 'क' पाया जाता है, जिससे 
qe जान पड़ता है कि हिंदी 'का” संस्कृत के a’ प्रत्यय से 
निफला है । | 
(ग) प्राकृत में ‘gq? (सम्बन्ध) अथ में 'केरओ?, BRT, 
fare’, 'केर' आदि प्रत्यय आते हैं, जो विशेषण के समान 
प्रयुक्त होते हैं और लिंग में विशेष्य के अनुसार बदलते हैं । 
जसे, कस्य केरकं एदं पवहणं | इन्हीं प्रत्ययो. से प्रथ्वीराजरासो 
की प्राचीन हिंदी के केरा, केरो आदि प्रत्यय निकले हैं जिनसे 
हिंदी के “का, के, की? प्रत्यय बने हैं । 

= (3) प्राकृत इद्मर्थ के क, se, पञ्चय आदि प्रत्ययों से ही 
रूपांतरित होकर आधुनिक हिंदी के 'का, के, की! प्रत्यय हुए हैं । 

(=) सवनामों के 'रा, रे, री? प्रत्यय केरा, केरो आदि प्रत्ययां 
के आद्य 'क? का लोप दो जाने से बने हैं । 

` यही भिन्न भिन्न मत हैं । सम्बन्ध कारक की विभक्तियों में 
लिंग-वचन के अनुसार रूपांतर होने के कारण यह स्पष्ट है कि 
ये विमक्तियाँ वास्तव में विशेषण थीं और प्रारम्भ में इनमें कार- 
को के कारण विकार होता था.। अतएव ‘ey विभक्ति का पूवे 
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रूप भी विशेषण का सा ही रहा होगा । संत्कृत कृ धातु के 
` कुदंत रूप कृतः का अपभ्रंश में केरो, करो, fed, किय, को 
और कयौ होता है । इन भपभ्रंश रूपों को हम दो विभागों में 
विभक्त कर सकते है-- 

(१) को, किओ, किरो । . 

(२) Sat, करो | 

प्रथम श्रेणी के रूप स्पष्टतः संस्कृत के कृतः के निकले है | 
इसी का शौरसेनो भपभ्रंश रूप ‘faa! है | द्वितीय श्रेणी में केरो 
का प्रयोग तो अपभ्रंश में मिलता दे, पर करो का नहीं मिलता | 
आधुनिक भाषाओं में इसके मिलने से यह मानना पढ़ता है कि 
या तो इख रूप का प्रयोग था, अथवा यह केरो से विकृत होकर 
बना है । बीम्ख और दवानेलो का मत है कि संस्कृत के इतः से 
प्राकृत में करिओ हुआ जिससे SQ बता । कोई कोई प्राकृत के 
'क्रिओ! को संस्कृत के “कारेः? से निकला हुआ मान्ते हैं । 
` यद्धपि ऊपर दी हुई प्रथम श्रेणी की विभाक्तयोँ कृतः से तिकली 
हैं, परंतु 'केर? विभक्ति का शोरसेनी में प्रयोग मिलता दै, जिससे 
इसके प्राचीन रूप की आवश्यकता जान पढ़ती दै । संभवतः यह 
पुराना रूप “रिद्‌? न कि 'करिअ' हो सकता दै; पर ‘afte’ से 
'केर? नहीं निकल सकता | यदि हम इसे 'कायेः' से निकालते हैं, 
तो इसके अर्थ की बाधा उपस्थित होतो दे | कृतः भूत रदत का 
रूप है और कार्य: भविष्य कंत का । भूत और भविष्य के भावों 
में बहुत भेद हैं; अतएव एक ही अथ के द्योतक शब्द को दोनों से 
निकला हुआ मानना ठीक नही । पर Aad में भी इस महार 
अर्थ का विपर्यय हुआ है। हाँ, केरो ओर करो को सं० कार्य, 
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sto करिओ से निकला हुआ मानने में कोई अड्चन नहीं है। 
अतएव यह स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी के प्राकृत प्रत्ययों से को, कों, 
का, के, कु निकले हैं और दूसरी श्रेणी के प्रत्ययो से केरो, केर, 
कर, क निकले हैं | | 
(४) अधिकरण कारक- हिंदी में इसका चिह्न मे! है 1 
यह संस्कृत के “मध्ये? से निकला है। प्राकृत और अपश्नंश में 
इसके USM, मञ्मि, ASHE रूप होते हे | इन्हीं रूपों से आधु- 
निक भाषाओं की विभक्तियों के दो प्रकार के रूप बन गए हें 
एक वह जिसमें झ बना हुआ है; ओर दूसरा वह जिसमें झ के 
स्थान में ह हो गया है | ret रूपों से मकि, मॉम, माँ हैं, माँदीं, 
Wel, माह, महेँ, माँ, मों और में रूप बने हैं । 
इस प्रकार हिंदी विभक्तियों की उत्पत्ति संस्कृत के शब्दों से 
हुई है। यहाँ पर हम एक बात पर पुनः ध्यान दिला देना चाहते 
। इम पहले यह वांत लिख चुके हैं. कि भारतवर्ष की आधु- 
निक भाय भाषाओं के दो मुख्य समुदाय हैं--एक बदिरंग और 
दूसरा अंतरंग; और एक तीसरा समुदाय दोनों का मध्यवर्ती है । 
बहिरंग ओर अन्तरंग समुदाय को भाषाओं में यह बड़ा भेद दै 
कि पहली संयोगावस्था में हैं और दूसरी वियोगावस्था में; अर्थात्‌ 
पहली के कारक रूप प्राय: प्रत्यय लगकर बनते हैं और दूसरी 
के कारक रूपों के लिये सहायक शब्दों की आवश्यकता होती है । 
aa हिंदी में कारक रूप बनाने के लिये “घोडा? संज्ञा के साथ 
विभक्ति लगाकर घोड़े का, घोड़े को आदि बनाते हैं । हम यहद भी 
दिखला चुके हैं कि ये का, को आदि खतन्त्र शब्द थे; पर क्रमशः 


अपनी स्वतन्त्रता खोकर अब सहायक मात्र रह गए हैं। इसके 
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विपरीत बंगला भाषा को लोजिए, जिसमें घोड़े का” के स्थान में 
'घोडार' और “घोड़े को! के स्थान में 'घोड़ारे' होता दै | यहाँ र 
ओर रे प्रत्यय लगाकर कारक के रूप बनाए गए हैं। कहने का 
aaa यह है कि एक में स्वतन्त्र शव्द सहायक बन जाने पर 
भी अपनी अलग स्थिति रखते हैं; और दूसरे में वे प्रत्यय बनकर 
शब्दों के साथ मिलकर उनके अंग बन गए हैं 
हम पहले बतला चुके हैं कि भाषाएँ अपने विकास को 

अवस्था में पहले वियोगात्मक होती हैं. और क्रमशः विकसित | 
होते होते संयोगात्मक हो जाती हैं । बहिरंग भाषाएँ भी आरंभ 
में चियोगात्मक अवस्था में थीं; पर क्रमशः विकसित att हुए वे 
संयोगात्मक हो गई | अर्थात्‌ प्रथम अवस्था में शब्द अलग अलग 
रहते हैं; और दूसरी अवस्था में वे विकृत शब्दों के साथ मिलकर 
उनके अंग बन जाते हैं तथा भिन्न भिन्न संबंधों को सूचित करते 
S| कहने का तात्पर्यं यही है कि जो पहले केवल संग लगे रहते थे 
. वे अब अंगीभूतद्दो गए Sl इम यहद बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट 

करते है । परंतु ऐसा करने के पहले हम प्राकृत ओर अपभ्रंश के 
एक मुख्य नियम पर ध्यान दिला देना चाहते हैं । प्राकृत ओर 
अपभ्रंश भाषाओं में कुछ व्यंजन, जिनमें क ओर त सम्मिलित 
हें, जब किसी शब्द के बोच में दो स्वरों के सध्य में आते हॅ 
तब उनका लोप हो जाता दै। परंतु यदि वे किसी शब्द के 
आरंभ में आते हैं, तो उनका लोप नहीं होता, चाहे उनके पूव 
वर्ती शब्द के अंत में स्वर हो और उनके पीछे भी स्वर दो; जसे 
चलति का चलइ होता है । इस शब्द के स्वरों ओर व्यंजनों को 
अलग करने से ऐसा रूप होता दै-च्‌+ अ+ At अ+ त्‌ न- 
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इ। अब तू अक्षर अ और इ के बीच में आया है; इसलिये इसका 
लोप हो गया है । एक दूसरा उदाहरण लीजिए--कामस्स तत्त 
(= कामस्य तत्व ) । इसमें तत्त के प्रथम त का लोप नहीं हुआ, 
यद्यपि कामस्स का अंतिम स अकारांत है और fa’ स्वयं सो 
आकारांत हे | यहाँ इसका लोप इसलिये नहीं हुआ कि यह शब्द 
के आरंभ में आया है | अतएव यह स्पष्ट हुआ कि ‘a’ या a 
का लोप तभी होता है, जब वह शब्द के बीच में आता है। 
शब्द के आरंभ में उसका लोप नहीं होता | अब हम faster, 
कर या करो और तनो इन तीन प्राचीन शब्दों को लेते हैं जो 
संबंध कारक के प्रत्यय बन गए हैं | हिंदी 'घोड़े का? अपभ्रंश 
‘aes किअअ” से बना हे । यहाँ इस किअअ के क का लोप 
'नही हुआ और वह आंघुनिक 'का? रूप में 'क? सहित वतमान दै | 
अतएव यह्‌ “का' का “क? एक स्वतंत्र शब्द का आरंभिक अक्षर है, 
जो घोड़े के साथ मिलकर एक नहीं हो गया है। इसलिये यह 
'कारक चिह्न के रूप में वतमान है और व्याकरण के नियमालु- 
सार प्रत्यय नहीं बन गया है । अब बंगला का 'घोड़ार' लीजिए 
जिसका अपभ्रंश रूप 'घोडअ-कर ? है । इसमें “कर? का केवल अरं! 
W गया है । यहाँ आरंभिक ' क का लोप हो गया है । यह 'क' 
मध्यस्थ होकर लुप्त हुआ है;' इसलिये यह स्वतंत्र न रहकर घोड़ा 
शब्द में लीन हो गया दै ।यहाँ ag कारक चिह्न न रहकर प्रत्यय बत 
गया हे । बहिरंग भाषाओं में इस प्रकार के और भी उदाहरण 
मिलते हैं; पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है । sat कि 
हम पहले कह चुके हैं, बहिरंग भाषाएँ संयोगावस्था में हैं; अतः 
उनके कारकों के सूचक सहायक शब्द उनके अंग बनकर 
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संयुक्त हो गए हैं; और अंतरंग भाषाओं में, उनके वियोगावस्था 
में रहने के कारण, वे वियुक्त रहे हें । इख अवस्था में हिंदी के 
संज्ञा-कारकों की विमक्तियाँ को शब्दों से अलग रखना उनके 
इतिहास से सवथा अनुमोदित होता है । इस संबंध में जानने 
की दूसरी बात ag है कि अंतरंग भाधाओं में कारक चिह्न या 
विभक्ति लगने से पूवं शब्दों में वचन आदि के कारण विकार 
हो जाता है; पर बहिरंग भाषाओं में प्रत्यय लग जाने पर इन्हीं 
कारणों से विकार होता है । यहाँ भी एक अपनी स्वतंत्र 
स्थिति बनाए रखता है और दूसरा अपना अस्तित्व सबंथा 
खो देता हे । 
अब हम हिंदी के सवनामों की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे । ' 
gad विशेषता यह है कि इनमें से कुछ तो संयोगावस्था में हें 
और कुछ वियोगावस्था में । एक एक adaa 
को लेकर हम इत संबन्ध में विवेचन करेंगे | 
(१) मेँ, म--संस्कृत के अस्मदू शब्द का करण कारक 
का रूप संस्कत में 'मया', प्राकत में 'मइ? ओर अपभ्रंश में “मई 
होता है, जिससे हिंदी का 'में' शब्द बना है. । संस्कृत के अस्मद्‌ 
शब्द के कती कारक का रूप AHA में अहं, प्राकृत में 'अम्ह! और 
अपभ्रश में ‘es’ होता है, जिससे हिंदी का ‘ei’ शब्द बना है! 
अतएव यह स्पष्ट है कि कविता को हों ( -में ) प्रथमा का 
परंपरा-गत रूप है और आधनिक A’ ठृतीया से बना है ag- 
वचन में संस्कृत के ‘ae? का रूप qa दो गया दवे, यद्यपि प्राकृत 
| में वयं का aai रूप मिलता दै। पर अपभ्रंश में यइ रूप नहीं देख 
पडता | बहुवचन में प्राकत में, अम्हें, अम्दो और अपप्रंश में अम्हई, 
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अम्हेई आदि रूप मिलते हैं | अ का लोप होकर और म--ह में 
विपर्यय होकर 'हम' रूप बन गया है कारकमादी या विकत रूपों 
में हिंदी में दो प्रकार के रूप मिलते हैं। एक में तो हिंदी की विभक्ति 
लगती है और दूसरे में नहीं लगती । जेसे कम कारक में मुझे 
और मुमको, हमें और हमको दोनों रूप होते हैं, पर अन्य कारकों में 
मुझ. के साथ विभक्ति अवश्य लगती है। सुञ्झ और मुज्मे 
प्राकत और अपभ्रंश दोनों में मिलते हैं, जिनसे हिन्दी का मुझ 
रूप बना है। सम्बन्ध कारक में कृतः के केरो, करो wit 
के आरंभिक क के लुप हो जाने से रो या रा अंश बच रहा है, 
जो कई भाषाओं में अब तक Vat विभक्ति का काम देता है। इस 
“रा? प्रत्यय के “मे? में लगने से 'मेरा' रूप .बनता है और इसके 
अनुकरण पर बहुचन का रूप बनता है | सारांश यह है कि 
अस्मद्‌ से प्राकृत तथा अपभ्रंश द्वारा sla हुए ये सब रूप बने El 
इनमें विभक्त्यंत प्रत्ययां के लगने से भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। 
परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि कारकम्राही रूपां में मुज्क रूप 
स्वयं कारक-प्रत्यय सहित हे; पर हिंदी में इस बात को भलकर 
उसमें पुनः विभक्तियाँ लगाई गई हैं । 

(२) तू, तुम, आप--इनमें से तू और तुम रूप मैं 
ओर इम के समान ही युष्मद से बने हैं । संस्कृत के युष्मद शग 
का कतो एकवचन रूप प्राकृत में तं, तुमं, और अपभ्रंश में Ge , 
होता दे, जिससे तू या तू और तुम बने हैं | इसी प्रकार कारक 
आही रूप भी प्राकृत और अपभ्रंश के तुडफ रूप से बने है 

NT रूप संस्कृत के भस्मन शब्द से निकला दे, जिसका प्रातं . 


भोर अपभ्रंश रूप अप्पण होता है, और जो इसी अथवा अप्पन, 
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अपन आदि रूपों में राजपूताने तथा मध्य प्रदेश आदि में अब तक 


प्रचलित है । शेष सब बातें में और हम के समान ही हैं । 


( ३) यह--संस्कृत के एतद्‌ शब्द के कर्ता का एक- 
वचन एषः होता है, जिसका प्राकृत में एसो ओर अपभ्रंश में एहो 
होता हे । इसी से ‘ae? के भिन्न भिन्न रूप जैसे, इ, यू, ए, एद 
आदि बने हैं। इस “यह! का बहुवचन ये दोता दै, जो इस एतदू 
शब्द के अपभ्रंश रूप 'एरा' से बना है । कुछ लोग इषे 
संस्कृत के इदम्‌? से मी निकालते हैं, जिसका प्राकृत रूप अये या 
इह और अपभ्रंश 'आअ' होता है | इसका कारकम्राद्दी रूप TAT 
के प्राकृत रूप एसो, एस, एअस्स, अपभ्रंश ‘agg’ अथवा 'इदम्‌' 
के प्राकृत रूप एअस्स, इअस्ख और अपभ्रंश “आाअसु? से निकला 
है । सम्बन्ध कारक का रूप भी इस्री कारकम्राही रूप के अनुसार 
होता है; केवल विभक्ति ऊपर से लगती है | adaa में यह 
विचित्रता है कि उनका सम्बन्ध कारक का रूप संस्कृत, प्राकृत 
तथा अपभ्रंश के षष्ठ्यंत रूप से बनता है। पर इसमें कारक प्रत्यय 
का समावैश शब्द में हो जाता है और पुनः विभक्ति लगती है | 

( ४ ) बह, वे-ये संस्कृत के अदस्‌ शब्द से निकले न] 
जिनका प्राकृत रूप “अह? “अम्‌? और अपभ्रंश रूप 'झोइ' होता 
है जिससे अ, वे, ओ, वो, वह, SE आदि रूप बने हे । कारक- 


आही तथा संबंधकारक का रूप प्राकृत "असुस्स' से निकला है । 


( ५ ) सो, ते--ये संस्कृत खः, प्राकृत सो, अपभ्रंश सो 
से निकले हैं । बहुवचन संस्कृत का 'ते' है ही ' कारकप्राही तथा 
सम्बन्ध कारक का रूप संस्कृत तस्य, प्राकृत तस्स, तास, ATA 


तासु, तसु से बना eI 
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( ६ ) जो--संस्क्ृत यः, प्राकृत जो, अपभ्रंश "जु? जो 
से सीधा आया 21 सम्बन्ध का या विकृत रूप यस्य, जस्स-जापत, 
जसु-जासु से निकला है । 

(७) कोन--संस्कृत कः, प्राकृत को, अपभ्रश कवणु 
से बना है; और किस--संस्कृत कस्य, प्राकृत कस्स, कास, अप- 
अंश कासु से निकला है । 


(८ ) क्‍्या--संस्कृत किम, प्राकृत कोआ, अपभ्रंश 
काइ और काहे प्राकृत के अपादान कारक रूप ‘ae’ से सीधा 
आयाहे। | 

( & ) कोई--संस्कृत कोऽपि, प्राकृत कोबि, अपश्रंशा कोवि 
अथवा को + हि के |e’ के लोप हो जाने से बना है; भर किसी 
कस्य, कस्स, कासु + ही ( ई ) से व्युत्पन्न है । 

इन सब सवेनामों में, जैसा कि इम पहले कद्द चुके दै, 
विशेषता हे कि इन सब का विकृत रूप षष्टी या कहीं set aa 
के रूप से बना है और उनके आदि कारक-प्रत्यय उनके साथ में 
लगे हुए रहकर भी आधुनिक भाषाओं में आकर अपने व्यापार 
से च्युत हो गए हैं; इसलिये नई विभक्तियाँ लगाकर उन्हें काये 
कारी बनाया गया है | सब के बहुवचन एक ही प्रकार से “न 
या “न्ह? से बने हैं। ये सच रूप एक ही ढंग से बने हैं । इनका 
ह स्वतंत्र इतिहास नहीं है; सब एक ही साचे में 
। 
आधुनिक हिंदी में वास्तविक क्रियाओं का 
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हो गया है aa भाषा और अवधो में तो इनके रूप मिलते हैं, 
पर खड़ी बोली में यह बात नहीं रद्द गई है । 
अब हिंदी में अधिकांश क्रियाएँ दो प्रकार से 
बनती हैं--एक तो है? की सहायता से और दूखरे भूतकालिक 
ada के रूपों से । है? पहले वास्तविक क्रिया था और अब भी 
(रहना? के अथ में उसका प्रयोग होता है; जेसे-- वह है? । पर 
इसका अधिकतर कार्ये दूसरी क्रियाओं की सहायता करके उनके 

भिन्न भिन्न रूप बनाना तथा कालों की व्यवस्था करना है । जेसे 
tae जाता है? 'मैं गया था? इत्यादि । नीचे AT भाषा और 
अवघी के उदाहरण देकर इम ag दिखलाते हैं कि कैसे उन दोनों 
भाषाओं में पहले स्वतंत्र क्रियाएँ थीं और अब इनका लोप हो जाने 
पर उनका स्थान HAT क्रियाओं ने AAT कर लिया है और उनका 
कार्य सहायक क्रिया है? के द्वारा सम्पादित होता हे । 


क्रियाएँ 
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त्त्व. 
; ‘a | T | अवधी 
पुरुष | संस्कृत | प्राकृत अपन रा | झापा | जवधी [खड़ी बोळी 
= es Seni ee 

३०५० | चलामि mie चलों | चलो | चलो | चलता हूँ 

म० I | चलसि | चलसि | चलहि | चले | चले | चलता है 
चल 

Fogo | चलति | चलइ | चलहि, | चले | चले | चलता है 
चलाइ 

बहुवचन 

Zo Yo चलामः | चलमो चलहू, चल | चलें | चलते हैं 
चलिहु 

म० पु० जलन | नकद | न चलो चलहु चलते 

अ० पु० | चलंति | चलंति चलि, चले | चले | चलते हैं 


इन उदाहरणा से स्पष्ट है कि पहले 'है” का भाव क्रियाओं 
में ही सम्मिलित था, पर पीछे से खड़ी बोली में ये क्रिया 
कदंत रूप में आ गई' और भिन्त भिन्न पुरुषों, वचनों, कालो, . 
प्रयोगों आदि का रूप सूचित करने के लिये 'है? के रूप साथ में 
लगाए जाने लगे । यद्दी व्यवस्था भविष्यत्‌ काल की भो दे । पर 
उसमें भेद यह है कि अज भाषा में उसके दोनों रूप मिलते दै 
पर अवधी तथा खड़ी बोली में एक ही रूप मिलता है । यद बात. 


ही से स्पष्ट की जाती है.) by eGangotri 


भी नीचे लिखे कोष्ठ 
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भत काल के रूप सबसे विचित्र हैं। ये सब संस्कत के 
कदंतों से बने हैं; जेसे, संस्कत चलितः, प्रकृत चलिओ, अपभ्रंश 
` चलिअ से ‘sar’ बना है । Sea होने के कारण ये विशेषणवत्‌ 
प्रयुक्त होते हैं; इसलिये इनके रूपों में लिंग और वचन के कारण 
विकार ata है; ज से-- 


ब्रज भाषा | अवधी खडी बोली 

् | पु० | Tato To | स्त्री० 
एकवचन 
Jo go | well] चली | चलेउँ (चल्यो) | ales चला aA 
म० पु० | ,, | n | चलिस,.चले चलिसि, चलो चले चलो 
| (चल्यो) 
ao Jo | ५ | ५ | चला चली चला 
बहुवचन ॒ 
So Yo | चले | चली | चलेन्हि चलां चले 
Ho Yo | चले | » | चलेहु, (चल्यो) | चलिहु, चलिंड | चले [चिली 
Ho To {|` चले | = चले चली 


ये उदाहरण साधारण भूत काल के हैँ । पर यहाँ यह जान 
लेना उचित है कि इनका प्रयोग तीन प्रकार से होता दै--कतेरि 
कमणि झर भावे । संस्कत Ha afar’, प्राकत में सो 
चलिओ', अपभ्रंश में 'सो चलिअ? हुआ, जिसघे हिंदी का वह 
चला! बना | यहाँ ‘ae’ क्ती है और “चला? कदंत क्रिया है 
कतो के अनुशासन में क्रिया के होने से इसका लिंग और -वचन 
कतो के अनुसार होता है; जैसे बह चली; चे चलीं । इस ' प्रकार 


के प्रयोग को कहते हैं aft क्रिय 
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होती है, तो वहाँ कमणि प्रयोग होता दे । संस्कृत में “स मारितः 
का अर्थ 'स चलितः के समान ag नहीं होता कि “उसने सारा”, 
वरन्‌ उसका अथे होता है--'वह मारा गया? । यदि हम यह कद्दना 
चाहें कि ‘saa उसको मारा” तो हमें ‘aa सः मारितः? कहना 
होगा । यहाँ क्रिया का अनुशासन 'तेन' से न होकर “सः! से होता 
है । इसी प्रकार 'वह माखो? का अर्थ 'सः मारितः?के समान होगा। 
परंतु यदि “उसने मारा! कहना होगा, तो “वाने AMA’? कहा जायगा । 
फिर “वाने मानुस माखो” “वाने खनी मारी इस प्रकार के प्रयोग होंगे । 
अतएव यहाँ भी क्रिया का अनुशासन कतो नहीं वरन्‌ कमें करता 
है । इस प्रकार के प्रयोगों को कमणि प्रयोग कहते El परंतु . 
जहाँ कर्म के साथ ‘ay विभक्ति लगा दी जाती है, वद्दो क्रिया 
स्वतंत्र हो जाती है । जैसे-डसने लड़की को मारा | ऐसे प्र योग 
भावे प्रयोग कहलाते हैं । सकर्मक क्रियाओं के साथया तो कमणि 
या भावे प्रयोग होता है और भकमक क्रियाओं के साथ कतरि 
प्रयोगा । वर्तमान और भविष्य कृदंतो में केवल कतरि प्रयोग 
होता है। 
इस विवेचन से स्पष्ट दै कि हिंदी में aaa क्रियाओं का 
बहुत प्रयोग होता है। इन्दी से तीनों कालों के रूप चुनते हैं ओर 'दे” 
के रूपों को सहायक बनाकर उनका व्यापार स्पष्ट किया जाता है 
जेसे--चलता दै, चला दै, चला था, चलता था, चलेगा | अत- 
एव है? क्रिया हिन्दी के कालों को सूचित करने के लिये नितांत 
आवश्यक है । यह दे? कद्दा से आया, अब इसका स्प में विवे- 
किया जाता दे | | 
| ग "है! छी व्युत्पत्ति दो प्रकार से बताई जाती है--एक तो 
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` हिदी भाषा का विकास ११६ 


a घातु से ओर दूसरी अस्‌ घातु घे । भू का प्राकृत और अप 
Hud 'दो' होता है; जेखे भवति का हवइ हवेइ, होइ आदि । पर 
अस का 'अच्छ! तो होत है, “अह” नहीं होता । प्राकतों में थ 
और घ क! तो ह॒ में परिवतंन हो जाता हे, पर स का ह होना नहीं 


मिलता | परंतु साथ ही हिंदी में अहे, BFS’, अहेस, अहो आदि 


रूप भी मिलते हैं, जो भू, हुव, हुअ से तब तक बने नहीं जान पड़ते 

जब तक यह न सान लिया जाय कि हुआ से अ का विपयय हो 

गया है, अथवा उसका आगम हुआ हे । इस अवस्था में यही 

ठीक जान पड़ता है कि भू से आधुनिक हिंदी के 'हो' धातु के 
भिन्न भिन्न रूप बने हैं । 

( २) ‘ar के विषय में भी विद्वानों में दो मत हें। कुछ 
लोग इसकी व्युत्पत्ति स्था घातु से मानते हैं, जिसका प्राकृत. और 
अभ्रंपश में ठा या था रूप द्वो जाता है। हमारी हिंदी में भी 
स्थान का थान रूप बनता है । दूसरे लोग कहते हैं कि यहं अस्‌ घातु 
के “स्थ? रूप से बना है | दोनों कथन उपयुक्त जान पड़ते हूँ । पर 
अभी इस विषय में अधिक खोज की आवश्यकता है | 

( ३ ) गा—संस्कृत के गम्‌ घातु का कदन्त रूप गतः होता 
हे । इसका प्राकृत गओ या गअ होता है । इसी ग + अ =गा से 
भविष्यत्‌ कान्न का चिह्न था? बनता है । 

हम यहां पर यह विवेचन समाप्त. करते हैं । हमने मुख्य 
मुख्य बातों का दिग्दर्शन करा दिया है । भविष्य की खोज का 
सागं मी जहाँ तहाँ दिखा दिया है; और आधुनिक भारतीय आय 
भाषाओं तथा हिंदी के विकास का रूप साधारणतः उपस्थित कर 


Bare हो, जाता दै नि.मा 
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का इतिहास भी बड़ा ही मनोरंजक और चित्ताकषंक है । जिस 
प्रकार जातियों का उत्थांन और पतन होता है तथा भिन्न भिन्न 
अवस्थाओं के प्रभाव में पड़कर वे अपना रूप बदलती और नए 
वस्राभूषणो से आमूषित ददोती हैं, उसी प्रकार माषाएँ भी अपने रूप 
बदलती हैं । भारतवषे की माषाओं के इतिहास की अभी बहुत कम 
खोज हुई दै; पर इसके लिये सामग्री इतनी उपस्थित है कि एक नहीं 
सैंकड़ों विद्वानों का वर्षों तक सब समय इसके रहस्यों के sq- 
घाटन में लग सकता है । जिस प्रकार भारतीय आये जाति प्राचीन- 
ता के भव्य भाव से गौरवपूर्ण हो रद्दी है ओर उसका अभी तक 
कोई jamaa पूर्ण इतिहास नहीं उपस्थित हो सका है, उसी 
प्रकार उसकी भिन्न भिन्न मॉषाओं की आदि से लेकर अब तक 
की सब ऐतिहासिक *र'खलाओंका भी पता नहीं लगा है | आशा 
है, भाषा-विज्ञान के मुख्य सुख्य तथ्यों का यह परिचय इस खोज 
में प्रोत्साहन देने और भारतोय माषाओं की खोज का भावी 
माग सुगम बनाने में सहायक होगा । भारतीय विद्वान ही अपनी 
भाषाओं के तथ्यों और रहस्यों को भली माँति समम सकते हैं; अत- 
एव उन्हीं को इस काम में दत्तचित्त दोकर अपने गौरव की 
रक्षा करना और. अपनी भाषाओं फा इतिद्दास खयं उपस्थित 


करना चाहिए | 
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साईत-रत्न-माला की पहला पुस्तक 


साहित्यालोचन 


हिन्दी के परम प्रतिष्ठित विद्वान्‌, षष्ठ हिन्दी साहित्य-सम्मे- 
लन के सभापति, हिन्दू विश्वविद्यालय के फेलो (Fellow) तथा 
हिन्दी के प्रोफेघर और नागरीम्रचारिणी समा के सवेस्व श्रीमान्‌ 
राय साहब बा० श्यामसुन्द्रदाछ जी बी० To A अँगरेजी ओर 
संस्कृत की बीसियों पुस्तकों का अध्ययन करके सांहित्यरत्र-माला 
की यह पहली पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में इस घात का बहुत ही | 
पाणिडत्य-पूणे विवेचन किया गया है कि कला, काव्य, साहित्य, 
रस, नाटक, उपन्यास आदि का वास्तविक स्वरूप क्या और केसा 
होना चाहिए और उनकी रचना, अध्ययन अथवा आलोचना 
किस प्रकार होनी चादिए । साहित्य के विवेचन की देशी भाषाओं 
में यह पद्दली अनूठी पुस्तक दै । कवियों, लेखकों, सम्पादकं, 
समालोचकों और साहित्य-प्रेमियों के लिये aq सचमुच एक 
अमूल्य रन्न दै । बड़े बड़े और दिगाज विद्वानों ने सुक्त-कण्ठ से 
इसकी प्रशंसा की है । . पृष्ठ संख्या लगभग yoo! मूल्य २) 
राज संस्करण ३) 
| रामचन्द्र वम्मा, , 
` साहित्य-रत्न-माला काय्यालय, , ` 
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साहित्य-रत्र-मांला की दूसरी पुस्तक 


भाषा-विज्ञान 


[ छेखक--राय साहब Ao श्यामसुन्दरदास बी० ए० | 


मनुष्य किस प्रकार भाषण करता दे, उसके भाषण का किस 


प्रकार विकास होता है, उसके भाषण ओर भाषा में कब, किस प्रकार 


और कैसे कैसे परिवत्तन दोते हैं, किसी भाषा में दूसरी भाषाओं 
के शब्द आदि किन किन नियमों के अधीन होकर मिलते हैं, 
कैसे तथा क्‍यों समय पाकर किसी भाषा का रूप ही और का 
और दो जाता है, आदि सेंकड़ों बातें जानना चाहते हों, तो भाषा- 
विज्ञान नामक पुस्तक पढ़िए । इस पुस्तक के पढ़ने से आपको 
यह भी पता लग जायगा कि भारत के आदिम आर्या की भाषा 
से किस प्रकार आजकल की देश भाषाओं का विकास हुआ हे । 
इस पुस्तक में संस्कृत, पाली, प्राकृत, पैशाची, अपभ्रंश तथा आधु- 
निक देश भाषाओं का पूरा पूरा इतिहास ओर विकास दिया गया 
हे । विशेषतः दिन्दी भाषा के विकास का बहुत ही अच्छा विवे- 
चन किया गया है। यह “हिन्दी भाषा का विकास” इसी पुस्तक 
का अन्तिम अध्याय दै । इस एक ददी पुस्तक को पढ़कर आप अनेक 
विषयों के अच्छे ज्ञाता दो जायेंगे | To सं० ४०० से ऊपर । 
मूल्य ३) 5 
रामचन्द्र वमा, 
साहित्य-रल्र-माला काय्योलय, 
बनारस सिटी । 
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साहित्य-रत्न-पाला की तीसरी yeas 


बोड-कालीन भारत 


लेखक--श्रोयुक्त पं ० जनादन भट्ट एम To 

माला की यह तीसरी पुस्तक भो बहुत ही उच्च कोटि की 
हुई है। अंग्रेजी तथा हिन्दी आदि के सैकड़ों उत्तमोत्तम sat का बहुत 
अच्छी तरह अध्ययन और मनन करके यह पुस्तक बहुत ही परि- 
sagas लिखी गई है। हिंदी के सभी बड़े बढ़े विद्वानों ने इस 
प्रन्थ की बहुत अधिक प्रशंसा की है। यह पुस्तक ऐतिहासिक 
होने पर भी उपन्यास का सा आनन्द देती है | इसमें इन विषयों 
पर विचार किया गया है--- 

बौद्धकालीन इतिहास की सामग्री; बुद्ध के जन्म समय में 
भारत की दशा; जैन घमं का प्राचोन इतिहास; गोतम बुद्ध की 
जीवनी, सिद्धान्त और उपदेश; बौद्ध संघ का इतिहास; प्राचीन 
बौद्ध काल का राजनीतिक इतिहास; प्रजातंत्र राज्य; मौय्य साम्राज्य 
की शासन पद्धति; बौद्ध काल के राजनीतिक विचार; सामा- 
जिक अवस्था; सांपत्तिक अवस्था; साहित्य; शिल्प कला; 
बुद्ध का निवोण काल; Aa काल के विश्वविद्यालय; बौद्ध महा- 
सभाएँ आदि आदि । हिन्दी में यह अपने ढंग की अनुपम और 
अपूव पुस्तक दै । पष्ठ संख्या प्रायः चार सौ से ऊपर है | बढ़िया 
qies कागज की जिल्द Set प्रति का मूल्य ३) और अच्छे 
चिकने कागज पर छपी सादी पुस्तक का मूल्य २) दे । 


रामचन्द्र वम्मा, 
साहित्य-रत्न-माला काय्योलय, 
बनारस लिटी । 
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भारतवर्ष का इतिहास 
( मैदिकुलेशन परीक्षा के लिये ) 
हेखक--श्रीयुक्त पाण्डेय रामाचतार शर्म्मा बी० To विशारद 


भारतवर्ष कां यह इतिहास बिहार को सेट्रिङलेन परीक्षा के 
लिये तैयार होनेवाले Prasat के लिये बनाया गया दै ओर इस 
दृष्टि aag परम उपयोगी तथा aday इतिहास gar 21 
सरकारी तथा प्राक्ष्वेट स्कूलों में पढ्नेवाले विद्यार्थी इसका अच्छा 
उपयोग फर सकते हैं. और इससे बहुत अधिक लाभ उठा सकते 
ह. । शिक्षा विभाग मे काम करनेवाले अनेक बडे बड़े विद्वानों 
ने इसकी बहुत अधिक प्रशांसा को है और इसे विद्यार्थियों की 
पढ़ाई के लिये परम उपयोगी बतलाया हे! स्कूलों के पुस्तकालयों 
' न रखने और विद्याधियों को इनाम में देने के जिये मी बहुत दी 
उपयुक्त है। बढ़िया चिकने कागज पर बहत सुन्दर छपाई हुई 
है | ga संख्या ४००, ४८ चित्र, 8 नक्शे और ४ वंशावलिर्या । 
बहुत सुन्दर जिल्द बंधी हुई है। मूल्य केवल VUI 


Q 
रामञचन्त्र ATH, 
साहित्य-रत्न माला कायोलय, 
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आधुनिक 
STATS का इतिहास : 
'लेखक--श्रीयुक्त ae शिवचन्द्र कपूर Te ए ० THe आर० To Wo 


यह, पुस्तक संयुक्त प्रान्त के दवाई स्कूलों के विद्यार्थियों को | 
आधुनिक ईर्लैएड के इतिहास का पूरा पूरा और ठोक ज्ञान प्राप्त | 
कराने के लिये बहुत परिश्रम के लिखी गई है ओर उच्च कक्षाओं | 
के लिये बहुत ही उपयुक्त हुई है। प्रयाग के सुप्रसिद्ध इतिद्दासज्ञ | 
श्रीयुक्त डाक्टर वेणीप्रसाद जी एम० wo पी एच० So ने 
इसकी प्रस्तावना लिखी है और शिक्षा विभाग के अनेक अनुभवी 
कार्यकर्ताओं ने इसे बहुत ही पसन्द किया है । संयुक्त प्रान्त के 
हाई स्कूलों में इसका प्रचार बहुत शीघ्रता के साथ बढ़ रहा हे, 
यह इसकी उपयोगिता का सब से अच्छा प्रमाण है | इसमें विद्या". 
® 'थियों के जानने योग्य सभी बातें दी गई' हें । विद्यार्थियों के सुभीते 
के लिये पुस्तक दो भागों में विभक्त की गई हे । पहले भाग का 
मल्य ley और दूसरे भागका I) दे । 


E रामचन्द्र चम्मो, 
SRI JAGA 0९11०] २/९९५१११७॥ १ ra १४ 
EO 80.-5:::11:5. . : .. sA ape साहित्य-रत्न माला कार्यालय, 
| tO cee t; 
Jangamwaui wath, VARANASY, बनारस सिटी । 
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साहत्य-रश्‍न.माला 


हिन्दी में ऐसी पुस्तक-भालाएँ बहुत ही कम हें | É ल 7 
of जिनकी सभी पुस्तके विषय, उनकी प्रतिपादन-शैली 5. 
^ ॥ और भाषा आदि के विचार से उच्च कोटि के साहित्य 
में स्थान पा सक । इसी अभाव की पूर्ति के लिये 
- यह पुस्तक-माला प्रकाशित की जा रही है। इस 
पुस्तक-माला की सभी पुस्तकं सभी दृष्टियों से उच्च 
| `कोटि की ओर स्थायी साहत्य में परिगणित होने के. 
7 E | योग्य होंती हैं । gat केवल लब्ध-प्रतिष्ठ लेखकों के . 


| ऱ्य E लिखे हुए साहित्य, विज्ञान, राजनीति, अर्थ-शाख्न, 
हू थे g इतिद्दास आदि उपयोगी विषयों के अच्छे अच्छे मरन्थ ६ 
|; भर । ` ही प्रकाशित होंगे । जो लोग १) प्रवेश थुल्क देकर |. 


__ ४ स्थायी ग्राहकों में नाम AMIN, उनसे पुस्तकों का 
| डाक व्यय न लिया जायगा |. . eee 


- _ -5साहित्य-रक्न-माला कार्य्यालय 
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Sig Se ee a बनारस शिटी । 
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